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अपनी सिति का सुमे ऐ ईश्वर १ अब दान द ॥ 
बाउ. भूले जाडे जिससे # इर चाज). वह । 
अपने बैगानों में इछ जिससे न हो तभईज वह ॥ 
दुम में हो हाँ तुम में. दी तल्लीनता हो, नीज वद | 
फिर न सोचू', फिर न सोचू', में कोई तजवीज वह ॥ ' 
` ` आपनी भक्ति का केः `` `` SSS HEE 
जिस तरह प्रहलाद को अपनाया तुम ने प्यार से । 
दुःख उठाने के लिये, हिम्मत इनामत की उसे ॥ 
योत आ आ कंर बढ़ाती थी” असारत सस । 
जैसा ही निश्रल अटल दो, कम न हरभिज़ हो सके ॥ 
अपनी अक्ति का झुरे `" SSS 
भें तमे में मादूदी ऐशोतरष के फंस पप! । 
इन खिलोनों की हवस ने: कर दिया-तुमसे जुदा ॥ 
सोक ने इनके सुमे पागल किया बहका- लिया । 
आ कुजा यह. खेल-खेलू', हो चुकी वस इन्तिहा. 
अपनी भक्ति का मुके IS 593 30:03 
उम्र सरीखा कोन सा महदूप हे दिल किस को द्‌ । 
काश में तुम पर निछावर, अपना तन मने धन करू ॥ 
. ` फुरकते आँका से वेताब हँ । 
, रोक ने फिर. क्योंकर कहूँ ॥ 
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प्रभु की कृपा से आये वानप्रस्थ आश्रम ज्यालाइर 
, में दस-बारह वपे से रहने का सुथवसर मिल रहा हे । 


द्रं पिछले तीस-पतीस वर्षा से रह रहे हैं उनके सत्संग से 
मुझे बहुत लाभ हुआ और मन को बड़ी शान्ति मिली | 
उन्होंने अपने स्वाध्याय के प्रसंग में अपनी रुचि के 
अनुकूल कतिपय सन्तों के कुछ अमृतमय वचनों का संग्रह 
किया हुआ था। उनकी एक कापी से ' 'सन्त-वचन-संग्रह” 


प्रथम पुष्प छपी हुई पुस्तक मुझे मिली । उसे पढ़कर भन . 


बहुत प्रसन्न हुआ तथा आनन्द-का अनुभव किया, और 
दूसरे कितने ही जिज्ञासु भी उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। 
मेरे मन में भी दूसरे पुष्प के छपवाने की भावना हुई । 
स्वामी जी की स्त्रीकृति मिलने पर कुछ मास पूर्व मेरे 
द्वारा यह दूसरा पुष्प छपवाया गया । परन्तु इसकी मांग 
इतनी. अधिक हुई कि पुस्तक शीघ्र. ही समाप्त हो गई । 
` अब यह दूसरा संस्करण छपवाया जा. रहा,हे । आशा 
जिज्ञासु:जन इसके पाठ से अपने जीवन . को सफल 

त्रा | 


अ पिनीता . 
| माता ) शुभकरी . 


च = 7575 चानप्रस्थ आश्रम, ज्वालापुर 
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+¢ सन्त-वचन-संग्रह ४ 
( द्वितीय पुष्प ) 


१, पुरुषार्थी, साधनशील . जीव: की विजय सदा 
निश्चित रहती है? सत्यु भी उसे विजय देने आती है 
और जीवन भी उसे विजय देता है।.“कुछ करो या मरो” 
का महा ब्रत लेकर आगे बढ़ने वाले को विजय अपने 
हाथों से वर माला पहनाती है। | ४ 

२. समय का लाने वाला मनुष्य का पुरुपाथे है। 
सोने वाले के लिये कलियुग है! अंगड़ाई लेने वाले के 
लिये द्वापर है, जो उठकर खड़ा हो जाता है, उसके लिये 
त्रेता है और चलने वाला सदा सतयुगी है । 

३. सर्वदा प्रसन्न, सौम्य, शान्त रहना मन का सर्वो- 

तपदहे। . । ५2 
न ये ४५ हे की, सितार पर हृदय विमोहक मधुर संगीत 
- उसी समय गूजता है जब उसके तार नियम ओर संयम 
१ "नई की . आत्मा में बल नहीं होत, 
. झसन्तोप प्राणी को.जलां्र हैँ तृष्णा को जगाती २ 
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क्रोध को भोजन देता. है तथा. कामनाओं को थपकता और 
` पुचकारता है । 

६, द्वेष की चिनगारी चिन्ता रूपी चिता घधकाती 

है है, मन और बुद्धि को जलाती है और एक बार भड़क 
कर कठिनाई से बुझती है । 

७, ईर्ष्या मनुष्य को खा जाती है, पापों के पहाड़ 
खडे कर देती है और उन्नति का मार्ग रोकती है । प्रेम 
की धारा में ईर्ष्या के कूडे को वहा दीजिये । 

८, सेवक जिसके वश में नहीं रहते, उसके कार्यों 
की व्यवस्था बिगड़ जाती है । इसी प्रकार सेवा करने 
वाली इन्द्रियां जब अपने वश में नहीं रहती, तो कोई 
साधन ठीक नहीं होता । 

६, साधनहीन और निस्तेज होकर जीना सिसकते 
हुए सांस लेना है । । 

१०. प्रमाद में पड़े रहकर चिन्ताओं में घुलने के 
लिये मनुष्य जन्म नहीं मिला है । 

११, ज्ञान की व्यर्थ बातें बनाने ओर ज्ञान के 
अभिमान में पड़े रहने की अपेक्षा परमेश्वर में मन लगा- 

“कर श्रद्धा और विश्वास सहित साधन करना श्रेष्ठ है । 


न १२, आत्मा का ज्ञान होते ही अमृत की धारा से 
जीवन का सम्बन्ध जुड़ न .. 
के ` जगत्‌ में न कोई संदा सुखी ही रहता है और 
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न कोई सदा दुःखी ही रहता है। सुख और दुःख, धूप और 
छाया के समान आते जाते हैं । सुख दुःख, हानि लाभ, 
प्रकाश अन्धकार और जन्म मरण का चक्र चलता रहता 
हे । संसार-चक्र में चलने वाले को कभी सुख का स्पश 
होता है और कभी दुःख का । सफलतापूर्वक जीवन यात्रा 


` करने का एकमात्र साधन तितिक्षा है सुख दुःख में 


येय रखना जिज्ञासु का प्रथम कर्तव्य हे | तितिच्षा सव 
सखों की आधारशिला है। 

` २४,बाह्य जगत्‌ को और पदार्थों को अनुकूल 
अथवा प्रतिकूलं बनाने वाला अन्तःकरण है । अन्तर प्रभु 
से सम्बन्ध जुड़ा रहे, अन्दर शान्ति का संगीत छिड़ा रहे, 
तो बाहरी कोलाहल में विचलित करने की सामथ्ये नहीं 


हे र ५, किसी को सुख देने से सुख बढ़ता है और 


दुःख देने से दुःख । सुख दुःख में तटस्थ रहने से अथवा 
सुख दुःखों के वेगो को सहने से शान्ति तथा आनन्द 
मिलता है । इसलिये सुख दुःखों से विचलित नहीं होना 


ह न , छोटी-छोटी बातों के लिये चिन्ता करने वाला 


और दुःख के. आक्रमणों से नहीं बच सकता । 
त्य दधान को समझने वाले इन्द्ों के it से 
विचलित नहीं होते । र | 
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»७, धीर पुरुष घटनाओं से शिक्षा लेते ६ । विषय 

भोगा का परिणाम घोर दुःख, र और पतन देखकर 
ने को बचाने का प्रयत्न करते ह । 

ह , इन्द्रियो को अन्तश खी करके, चित्त को प्रु फे 

ध्यान में तल्लीन करते ही दुःखो ओर इन्हीं के मेघ 

डिन्न-मिन्न हो जाते हैं, आसक्ति का अन्धकार नट हो 

जाता है और ज्ञान की अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है। 

१६, सत्य ( परमेश्वर ) का अनुभव करने के लिये 
असत्य का त्याग करना आवश्यक है । दुःख से छूटना 
है तो सुख की इच्छा न करो, रोगों से छूटने के लिये 
भोग छोड़ दो, सत्य का प्रमांब देखने के लिये विषयों 
का अभाव कर दो | 

२०, जीवन में नित्य नये संघर्प आते हैं। एक न 
एक संकट मनुष्य को घेरे रहता है। बाधाओं और कशं 
के सामने घुटने टेक देने वाला सद! के लिये दब जाता 
है और पुरुषार्थ द्वारा इनका सामना करने वाला विजयी 
होता है । 

२१. मोह और ममता में मनुष्य अन्धा हो जाता 
है । वह जो जानता है उस पर भी आचरण नहीं करता । 
मनुष्य अन्तिम समय तक भी आशा और तृष्णा को नहीं 

+ 
का शोक का जन्म मोह से होता है। जीव अप ने 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


He SN NN निनीनातग२22<23->+-> 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


w 

मोह और अज्ञान. के . कारण उघेडबुनः में पड़ रहता है 
और अपने को ही सव कुछ कर्ता धर्ता मानकर जगत 
के साथ इस प्रकार नाता जोड़ता है मानो इसी के चलाने.- 
से संसार चलेगा । 
क , मिट्टी के तन रूपी दीपक में पाशो का प्रकाश 
है । परमेश्वर की उपासना रूपी घृत और घम की बत्ती से 
जीवन की ज्योति जगमग रहती है, छत अथवा बत्ती एक 
या दोनों के अभाव. से ज्योति लुप्त हो जाती है और 
दीपक बुक जाता है. इसी का नाम सत्यु: ९ सन 
परमेश्वर-विश्वास ,और धर्मनिष्ठा नहीं है बह मृतक के 
शा आत्मा नित्य है, देह नश्वर है, अनित्य 
वस्तुओं में आसक्त रहना अज्ञान हे । अज्ञान में पड़ा 
हुआ जीव ममता में बंध जःता . है । ममता से शोक, 
चित्ता तथा सम्पूर्ण व्याधियों का जन्म होता हे । प्रञ्च में 
विश्वास रखने वाला सदा सुखी रहता हे।।' 

२५, मृत्यु से धीर पुरुष भयमीत नहीं होते, मृत्यु 
से अधिक दुःखदायी जीवन का पतन हे). . 

२६. जगत्‌ में प्रत्येक उलझन का सुलभाव दः 
प्रत्येक दुःख में सुख के अंकुर हैं । जीवन का सम्पूर्ण 
शास्त्र एक ही अनुभव पर टिका हुआ हे सत्‌ में आनन्द 
ओर असत्य में दुःख । । Weeds 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


ग्र 


> 260 by Muthulakshmi Research Academy 
& 
२७, शरीरों का अन्त दुःखों का कारण नहीं होना 
चाहिये, दुःखों का कारण है आत्म ज्ञान का अभाव । 


`शरीरों का मोह करके मनुष्य आत्मा-परमात्मा को भूल 


जाता है। 

२८, स्व से पर की ओर जाने वाला अथवा आत्मा 
से हटकर अनात्म वस्तुओं के मोह में पड़ने वाला सदा 
पराधीन और दुःखी रहता है । 

२8. प्रेम और हिंसा, सत्य और बनावट दोनों में 
से एक को ही मनुष्य वरण कर सकता हे । ज्ञानी और 
अज्ञानी में इतना ही अन्तर है कि ज्ञानी जन हिंसा, 
स्वार्थं और अनृत को छोड़ देते हें और अज्ञानी हिंसा, 
स्वार्थ और दुरितों में आसक्त रहकर परमात्मा से सम्बन्ध 
तोड़ लेते हैं । 

३०, जीवन के स्थायी सिद्धान्तों पर न चलने वाले 
को मृत्यु अपने पाशों में बांधकर घसीट लेती है । ज्ञान, 
भक्ति अथवा योग की कोरी कथनी से मृत्यु को नहीं 
जीता जा सकता । 

३१. बाहरी संसार में उलके हुए नर नारी अपने 
अन्तःकरण में गोता नहों लगाते, प्रस का साक्षात्कार 
अपने अन्तर में होता हे । पवित्र मन से ही उसका 


अनुभव होता है । विकारहीन स्थिति में ही परमात्मा से 
सम्बन्ध जुड़ता है | 
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३२. मन को निर्मल रखने वाला, विकारों से छूट . 
जाने वाला और विचार से काम लेने वाला चिन्ताओं से 
मुक्‍त रहता है । 

३३. आत्मा को नित्य ओर सनातन जान लेने पर 
चिन्ता और शोक के लिये कोई स्थान नहीं रहता । 

३४. अपने सम्बन्धी को दुःखी, पीड़ित, रोगग्रस्त 
देखकर मनुष्य इतनी गहरी चिन्ता में फंस जाता है कि 
अचिन्त्य का उसे नाम मात्र को भी ध्यान नहीं रहता । 

३४, मनुष्य की चिन्ता से ईश्वरीय नियम नहीं 
टूटते, फिर चिन्ता से क्या लाभ ९ 

३६. कर्मों का फल अनिवार्य है, वह किसी को नहीं 
छोड़ता । जिसका कोई उपाय नहीं, जो अपनी शक्ति से 
परे है उसका शोक करके मनुष्य अपना समय ओर शक्ति 
नष्ट करता है | मनुष्य की चिन्ता से सृष्टि का चलता 
हुआ चक्र नहीं रुकता । चिन्ता में घुलने वाले जीते जी 
मृतकों में अपना नाम लिखा लेते हैं । जीवन चिताओं 
में पडे रहने के लिये नहीं, वह तो आगे बढ़ने के लिये 
ही मिला है। 

३७. यह शरीर मुक्ति का द्वार हे केवल द्वार को 
सेवा से अथवा द्वार पर पड़े रहने से सक्ति नहीं मिलती 
द्वार का सदुपयोग करके क्ति धाम तक पहुँच जाने पे 
जीवन की सफलता है । अतः जब तक शरीर है उससे 
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५ 
सांधन करके उसका लाभ उठाना चाहिये । एक न एक 


है 


बढ़ता हे । र 
३६, मन, वचन . ओर कम में भेद तथा. विषमता 


> 


मोह-ममता से तृष्णा और चिन्ता. का. परिबार 


रखना ओर विपमता को दूर करने के लिये पुरुपाथे-प्रयत्न 


न करना महापाप हे । 

४०, रोग, राग, डेप, भयः ओर अशान्ति में घुट घुर 
कर मरना नरक का प्रत्यक्ष दर्शन करना है । 

३१. परमेश्वर उसी का मित्र होता है जो बरावर 
पुरुपाथे करता है इसलिये चलते रहो । चलने वाले का 
आत्मा विभूषित होकर फल ग्राप्त करता है । चलने वाले 


के पाप थक कर सोये रहते हं, घेठे हुए का सोभाग्य: 
बैठा रहता दे, खड़े होने वाले का सौभाग्य खड़ा हो 


जाता हे, पडे रहने वाले का सौभाग्य : सोता रहता हे 
आर उठकर चलने वाले का. सोभाग्य चल. पड़ता हे 
इसलिये चलते रहो ओर आगे बढ़ते रहो । 


४२. स्वार्थी मनुष्य से मनुष्य भी प्रसन्न नहीं होता, 


परमेश्वर तो दूर रहा । 


४३, जिसकी तृष्णा बड़ी है वही दरिद्री हे । धन 
के सुमेरु खड़े रहने पर भी कृपण पुरुष उनसे लाभ नहीं 
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उठा पाते, इसलिये उन्हें दीन कहा हे शी दजा 

9४. हृदय से प्रयत्न करने वाला काचड़ म से कमल 
की भांति. ऊपर उठ आता है । 

४४, राग से रजोणुण और रजोगुण से दुःख, तुष्णा 
तथा अशांति का परिवार बढ़ता है 

४६. क्रोध हलके विष के समान हे । क्रोध मन ओर 
बुद्धि को विगाड देता है ओर अपनी आग से अपने को 
जलाता है । नी 

४७. भूखे न रहो, पर स्वाद के हि रास न ठप- 
काओ । सात्विक भोजन पेट भरने के लिये करना उचित 
है, परन्तु भांति-मांति के गा और तामसी भोजनों में 

< ~ 

आसक्ति सवथा अनुचित है |. 

४८. संसार में सभी प्राणों रहते ह ओर जीते हैं, 
परन्तु रहना और जीना उन्हीं का साथक है जो अपना 
काम बना सेते हैं अर्थात्‌ ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते 


जे ३६, बुराई. की ओर जाने वाला अपने हाथों से 
अपने पैरों पर इण्हाड़ी. मारकर अपने को दुःखों में. 


स के जिन पदार्थों में इन्द्रियां उलभती हैं 
उनमें सुख समझना अज्ञान है। इन्द्रियां को अपने 
आधीन रखने से अपने अन्तर में भरे हुये अक्षय आनन्द 
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१२ | 
कां सुधा-सिन्धु मिलता हे । उसमें गोता लगाने से सारं! 
जीवन आनन्दमय बन जाता है । 

५१. जिसके अन्तर में प्रसन्ता अथवा आनन्द का 
संगीत छिड़ा रहता हे उस पर बाहरी सुखा दुःखों का 
प्रभाव नहीं पड़ता । 

५२, प्रसन्न चित्त वाला सदा आनन्द के समुद्र में 
हिलोरे लेता है, से कठिन संकट में भी उसके शुख 
पर मुस्कराहट खेलती है, वह अपनी प्रसन्नता से स्वयं सुखी 


रहता है और दूसरों को सुख देता है। प्रसन्नता के प्रवाह में ' 


जीबन के मेल धुल जाते हें, इसके विपरीत उदास रहने 
से मन रोगी वन जाता है, उमंग दब जाती हैं, भावनाओं 
में बल नहीं रहता और शांति तथा सुख साथ छोड़ देते 
हें। 

५३. दूसरे व्यक्तियों, पदार्थों, परिस्थितियों का 
गुलाम रहना ही सब दुःख है और सर्वथा स्वतन्त्र होना 
ही सब सुख है । 

५४. जेसे मिट्टी का कच्चा घडा, जो आवे की 
आग्नि में नहीं तपा है, जल को नहीं थाम सकता, पैसे 
ही असावधान, साधना में आलसी प्राणी दिव्य आनन्द 
को धारण करने के योग्य नहीं होता | 

५५. सार वस्तु के लिये असार वस्तु का त्याग करने 
वाला बुद्धिमान्‌ कहा जाता हे | 
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५६, जगत्‌ परिवर्तनशील है । आना और जाना 
यहां बराबर वना रहता है । यहां किसे नहीं मरना और 
किसे जन्म नहीं लेना है । परन्तु जीवित रहने वालों में 
गिनती उसी की है जो इस जन्म मरण के चक्र से छूट 
जाता है अथवा छूटने का प्रयत्न करता है । 

५७, देह मरणशील है आत्मा को भूलकर देह के 
पोषण में लगे रहने बाले जड़ को काटकर. शाखा और 
पत्तों को सोंचने का प्रयत्न करते हैं । यह शरीर प्रभु 
भजन के लिये मिला है। शरीर की सेवा इसीलिये 
करनी चाहिये कि इससे प्रश को प्राप्त कर सकें । 

५८, अनिश्चित बुद्धि वाले प्रायः सोचा करते हैं कि 
ऐसा कर लेने से ऐसा हो जाता, अश्क काम कर लेने से 


अधिक लाभ हो जाता । ऐसे चंचल बुद्धि वाले पुरुषों को 
आत्म-सन्तोप नहीं मिलता | 


५६, आत्मा से एथक्‌ कहीं सुख दै ही नहीं । जो 
आत्मा से अटूट नाता जोड़ता हे, आत्मा में निमग्न 
रहता है वही वास्तबिक सुख भोगता है। 

६०, सुख और सफलता कें लिये जगत्‌ का सहारा 
लेना भूल है । दुःख इसलिये रहता है कि प्राणी उसे 
. संसार के सहारे मिटाना चाहता है । संसार की सहायता. 
पर निर्भर रहना सब से बड़ी निर्षेलता है । | 

६१, हर समय सावधानी की आवश्यकता हे! 
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चूक होते ही चोट खानी पड़ती है । आलस्य जीवन का 
सबसे बड़ा शत्रु है । सम्पूर्ण बुराइयों का जन्म आलस्य 
से होता हे । आलस्य की मोह-निशा में भाग्य का कमल 
नहीं खिलता, दरिद्रता और अज्ञान के उल्लू बोलने लगते 
है, उन्नति उसे छोड़ जाती हे । 

६२. सत्संग करके भी जो पाप आचरण नहीं छोड़ता 
वह महा मूह हे। . 

६३. संसार में सुखी रहने ओर सबको सुखी बनाने 
के लिये अपनी ओर देखना चाहिये । 

६४. जो आशा, वासना के दास हैं वे सबके दास 
हैं । जो आशा को अपनी दासी बना लेते हैं वे सदा 
सुखी रहते हैं । 

६५, जो अपने दोप न देखकर पराये दोषों को 


देखता हे वह सबसे बड़ा दोपी हे । दोप-बुद्धि बन जाने ` 


से अच्छाई देखने की आंख बन्द हो जाती हे । 

६६, राग भोगे हुए विषयों को, व्यक्तियों की आग 
में जलाता है, वार बार याद दिलाता. हे । जीवन को 
सदा आसक्ति में बांधे रहता दै, वह.उन्नति के मार्ग पर 
लुटेरे की भांति खड़ा रहता हे ओर आगे बढ़ने वाले को 
सामने से आकर लूटता हे । जीव को जिस विषय अथवा 


व्यक्ति में राग हो जाता है वही विपय तथा व्यक्ति विषधर 
सर्प बनकर उसे डसता है। . 
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: -६७, विजय का महामन्त्र इन्द्रियों को वश में 
करना है । इन्द्रियों को वश में करने वाला सवत्र विजयी 
होता है) ME ककी ; र 
६८, किसी भी इन्द्रिय में दोष, असंयम आ जाने 
पर वही शत्रु को भीतर आने का मार्ग दे देती है। 
६६. निराशा जीवन का अभिशाप है, नास्तिकता 
:का फल हैं औरं आशा जीवन का आधार है और भग- 
'चान्‌' का पुरस्कार दै । | 
७०, इन्द्र जीवन को झकभोर कर पछाड़ देते हें 
.जीते जी चिन्ता की चिता पर जलाते है ओर शक्ति को 
' चूस जाते हैं इसलिये प्रश्ध फें आश्रय निश्चिन्त रहना 
` चाहिये । जता 
७१. पुरुषार्थ और परमेश्‍वर की कृपा जिसे बढ़ाती 
, है वह किसी के रोड़ा अटकाने से रुकता नहीं, फिर भी 
जुष्य दूसरे की कीति और बृद्धि को सुन और देख नहीं 
'सकता । ` , 
७२, संयम बहुत आवश्यक है । संयम ल जड़ 
'जमी रहने से जीवन-इच्त सदा हरा भरा रहता है| 
१5 “ ७३, सत्संग मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मित्र है । इससे 
“दुःखा में शान्ति मिलती है। सत्संग हीन अन्धेरे के में | 
.-अटेकता है. और पतवार रहित नाव के समान उसकी 
जीवन-नौका संसार में डगमग/ती रहती है। .. 
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७४, वह ज्ञान का भोजन व्यर्थ हे जिससे आत्मा 
भूखा रहे । 

७५. मनुष्य को केवल उठना है। जो उठता है 
उसके लिये प्रभु की कृपा का हाथ उठा रहता है और 
उठकर जो साधन में लग जाता हे उसके साथ भगवान्‌ 
लग जाते हें । 

७६. जीवन का क्या भरोसा हे अतः जिन कर्मा से 
खाट पर पड़े-पड़े दुःख भोगने पडे, उन्हें पहले ही क्यों 
न छोड़ दिया जाय । 

७७, जो मनुष्य अपनी भूलों, अपराधों, पापों 
अथवा बुराइयों को अपने में देखकर लज्जित होता हे, 
उनसे बचने की कामना करता है वह शुद्ध होकर वास्त- 
विक प्रसन्नता प्राप्त कर लेता हे । 

७८, विषाद, चिन्ता बढ़ा भारी दोप है । मन में 
चिन्ता का घुन नहीं लगने देना चाहिये | क्रोध से भरा 
सर्प मनुष्य को डस लेता है बैसे ही चिन्ता पुरुष को 
खा जाती हे । 

७६, विषयों में बह जाने वाला संसार-सागर में 
गोते खाता रहता है | तुम्बी की तरह वह कभी इबता 
है कमी उछलता है। विषयों की लहरें थपेडे मार मार 
कर उसे इधर से उधर धकेलती रहती हे । बेचारे विपयी- 
इन्द्रियों के दास दया के पात्र हैं । 
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८०, इन्द्रियों के शासन में रहने वाले का साधन 
योल वन जाता है | हाय-हाय दिन दूनी बढ़ती है | 
तृष्णा का सुह सदा खुला रहता है । अलस्य रूपी चोर 
शान्ति के घर में घुसने का. अवसर ताका करता है। 
अपना काम स्वयं न करके दूसरे से काम कराने की इच्छा 
बनी रहती हे । सुख मिलने पर मनुष्य कहता है जैसा 
सेने किया, वेसा मिला । पर दुःखों में वह रो उठता है, 
परमेश्वर को गाली तक दे देता है, ऐसा करना अज्ञानता 
है । सुख दुःख सर्व अपने कर्मा का फल समझ कर शान्त 
रहना चाहिये । 

८१, भोजनालय में पैठ कर भोजन की बात करने 
से पेट नहीं भरता । इसी प्रकार दीपक दीपक रटने से 
अंधेरा दूर नहीं होता । शरीर रूपी दीपक में साधन की 
बत्ती और भक्ति के तेल द्वारा जव ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित 
की जाती है तमी अज्ञानरूपी अन्घेरा दूर होता हे । 

८२, इन्द्रियों को अच्छी लगने वाली मन चाही 
वस्तुओं को ग्राप्त करके सुख में फूल जाना भूल है और 
अग्रिय की प्राप्ति से दुःखी होना जीवन को खोना है । 
जो सुख और दुःख में सम रहता है वही ईश्वर विश्वासी 
डरे वही उस परमानन्द रस को पाने का अधिकारी है । 

८३, परमात्म-सुख की एक बू द॒ भी अमृत की भांति 
जीवन देती है । । 
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८४, ब्रह्मानन्द, त्रह्म-दर्शनं कहीं बंटता नहीं फिरता, 
किसी के आशीर्वाद से भी नहीं मिलता, यह तो योग- 
साधना का प्रत्यक्ष फल है । मिथ्या ज्ञान, मिथ्या अक्ष 
भाव से ब्रह्म के देशेन नहीं होते । ४ 
८५, ब्रह्म का चिन्तन करने वाला ब्रह को प्राप्त 


कता है और जो संसार का चिन्तन करता है उसे संसार, | 


मिलता है । जो संसार को पकडता है, उसे संसार बन्धन 
में जकड़ता हे । 


८६. जिस प्रकार | किसी मन्दिर अथवा भवन को. 


साफ करने के लिये प्रातः सायं झड़ने घुहारने की 
आवश्यकता होती है इसी प्रकार अन्तरंग शुद्धि के लिये 
भजन-ध्यान की आवश्यकंता होती है । | 
८७, इस जगत्‌ में जो दुगु शो को छोड़कर श्रद्धा 
और विश्‍वास के साथ साधना में लगते हैं उनके लिये 
ही विजय है, शान्ति है और आनन्द सुघा-सिंधु है। 
८८, परमात्मा पर विश्वास रखना ही सुखी रहने 
का साधन है। परमात्मा उसी के होते हैं जो अपने को 
आगे बढ़ाने के लिये सदा कमर कसे रहता है। | य 
८&. सदा प्रसन्न रहना देवी गुणों का सर्वोत्तम 
उपहार है और प्रभु-कृपा का प्रत्य फल है। | 
' ` ६०, जीवन का एक पल भी व्यर्थ खो देना, बड़ा 
भारी अपराध और पाप हे । इस पाप रो बचने का एक 
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१६ 
मात्र उपाय है चौबीसों घण्टे साधना में लगे रहना । 

8१, संसार को देखते हैं तो जान पड़ता है कि 
कहीं शान्ति नहीं है, एक आग सुलग रही है। शान्ति 
प्रश्न में ही बसती है। जो प्रशन के साथ रहता है वह सद! 
शान्त रहता है, प्रश से अलग होते ही व्याकुलता, चिन्ता 
से जीवन घिर जाता है | 

8२, आत्मानन्द इन्द्रिय सुखों से परे का हे । विषय 
रस के भूखे आत्मानन्द, असृत-रस का स्वाद नहीं ले 
सकते । 

३३, आत्मानन्द असृत है, इन्द्रिय सुख विष है । 
इन्द्रियों के सुखों को भोगने वाले अनजान में इन्का-हल्का 
विष खाते हैं और मृत्यु को बुलाते हैं । आत्मा के सुख 
को पाने वाले अप्त पीते हैं । 

8४. योग आकाश में उड़ने, जल पर चलने का 
नाम नहीं है । योग उसका नाम है जहां दुःख स्पशं न 
कर सके, और अनन्त सुख से जीवन भरा रहे । 

६४, शान्ति एक दम तुरन्त नहीं मिल जाती । 
बारम्बार यत्न करने पर भी ह यात मिल जाये, तो 
जीवन को सफल समभना चाहिये । 

8६. आपका मन चंचल है इसके लिये चिन्ता 
करने की आवश्यकता नहीं हे चिन्ता इस बात की होनी 
चाहिये कि आपका मन आत्माजुभृति के लिये सदा 
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उत्सुक रहे और सच्चाई में तत्पर रहे । 

६७, संकट के समय जिसका धेये छूट जाता है उसे 
संकट दवा लेते हैं | आपत्तियां धेयं की परीक्षा लेने के 
लिए याती हैं और उसे परख कर चली जाती हैं । 

8८, जीवन का दुरुपयोग करना, समय नष्ट करना? 
आलस्य और मोह में पड़े रहना, दुगु णां से घिरे रहना, 
झज्ञान-अंघेरे में रहना पाप हे । पापों के हटते ही अन्तः 
करण निर्मल हो जाता है निर्मल अन्तःकरण में प्रभु. का 
आसन लगता है । 

88. ब्रह्मानन्द के गीत गाने अथवा सोऽहं की रट 
लगाने से अक्षय आनन्द नहीं मिल सकता । बादल 
गरजते हें पर जल न बरसायें, तो उस गरजने से अंकुर 
नहीं फूटते | बोलने की अपेक्षा. करना श्रेष्ठ हे । इसी 
न्याय से जो जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करके 
श्रद्धा विश्वास से साधना करता है वही आनन्द पाता 
ह, केवल बातें करने से व्रह्म रस का अनुभव नहीं होता । 

१००, निरन्तर ध्यान करने से धीरे २ जह्मरस 
मिलता है | आम का फल जितना पकता जाता है 
ही उसकी खटास दूर होती जाती है और उसमें मधुरता 
आती है इसी प्रकार ध्यान जितना अधिक लगता है 
उतना ही ब्रह्मानन्द मिलता है। 

१०१, आनन्द का उद्गम स्थार परमात्मा दै। 
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११. 
परमात्मा के साथ रहना ही योग है | योग होने पर रोम- 
रोम से आनन्द की लहरें उठने. लगती हें । | 

१०२, अन्तःकरण शुद्ध होने पर ही वास्तविक 
आनन्द, शान्ति मिलती हे । जव स्वार्थ की दीवारें टूट 
जाती हैं, मोह ममता का परदा हट जाता है, तभी जीव 
प्रशु-दर्शन का अधिकारी होता है.। | 

१०३. श्रद्धा नींव की इंट के समान है। साधना 
की दीवार श्रद्धा पर खड़ी होती है । श्रद्धा के साथ प्रयत्न 
करने वाला अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता हे । 

१०४. भजन, ध्यान, सत्संग आदि करने वालों को 
कभी निराश नहों होना चाहिये । उनके जीवन-सरय को 

' चणिक बादल. घेर सकते हैं पर. उनका प्रकाश ढका नहीं 
रहता, उनके लिये गिरावट नहीं है | 

१०४, कल्याण मार्ग पर चलने वाले का परिश्रम 
कभी व्यर्थ नहीं जाता । परमेश्वर की कृपा बादल बनकर 
उस.पर छाया करती. है । वायु उसके अनुकूल बहती हे 
और उसके लिये लोक तथा. परलोक दोनों सुखमय बन 
जाते हैं। 

. .-१०६ आनन्द, ` सरलता-सुगमता से नहीं मिलता, 
दुःखों को निम्‌ ल करके अनन्त आतन्द में टिक जाने के 
लिये बहुत. समय तक अभ्यास की. आवश्यकता हे | 

१०७, उत्साह के साथ्‌ ऩिरत्तर, प्रयत्न करा .. 
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_ श्र ट्रे 
अभ्यास का प्राण हे । निजीव और बेमन से किये गये | 


शिथिल अभ्यास से मुक्ति रूपी मधुर फल नहीं मिलता । 

१०८. मनुष्य जहां आज हे कल उसे आगे बढ़ना 
चाहिये जीवन का यही चिह्न हे । धीरे-धीरे लगातार 
चलने वाला, दोड़कर चलने वाले से अधिक दूर तक 
जाता है ओर निश्चित ध्येय पर 'पहुँचता हे । 

१०६, सफलता वहां हाथ जोड़े खड़ी रहती हे जहां 
श्रद्धा विश्वास पूर्वक सरलता से प्रयत्न करने का स्वभाव 
बन जाता हे। ` 

११०, साचुन लगाकर एक पानी से, दूसरे पानी 
से अथवा तीसरे पानी से तब तक वस्त्र को धोना पड़ता 
है जब तक वह स्वच्छ नहीं हो जाता । इसी प्रकार प्रंथु- 
साक्षात्कार होने तक निरन्तर साधन करना पड़ता है । 


१११. मनुष्य सवको अपने आधीन रखना चाहता | 
है, पर स्वयं किसी के आधीन नहीं रहना चाहता | प्र | 
को अपना बनाना चाहता हे पर स्वयं उनका नहीं बनता; 


यह कितने आश्चर्य की बात है'। | 

११२. विनय वह उत्तम गुण हे जिसको व्यवहार 
में लाने से सब प्रसन्न रहते हैं| विनयशील 'स्वंयं शान्त 
रहता हे ओर दुसरो को शान्ति बॉटतां हे । विनय से 
सुख मिलता हे । एक बोलता हैं और दसरा मु'ह तोड 
उत्तर देता है तो परस्पर सद-भावंना और प्रम के सम्बन्धं 
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तो टूटते ही हें कभी-कभी महाभारत का दृश्य भी उप- 
स्थित हो जाता हे। 

११३. मनुष्य का जीवन सुख का खरोत है | इच्छाओं 
वासनाओं, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुरितों से यह स्रोत रुक जाता 
है और जीवन में सुख का प्रवाह नहीं रहता | 

११४. जिस परमेश्‍वर से सारा संसार ओत-प्रोत है 
जिस से सम्बन्ध टूटते-ही; जीवन दुःखों से घिर जाता है 
उस प्रश्न को जाने बिना जीवन सार्थक नहीं होता । 

११४..परमात्मा प्रेम का भूखा है वस्तुओं का नहीं। 

.- ११६, बड़ी-बड़ी बातें करने से मनुष्य. महात्मा नहीं 
i । निर्मल जीवन ही मनुष्य को प्रश्न॒ का प्यारा बनाता 

रन न्यत कर “हक हि 
११७, संसार के सब ग्रन्थ भी तुझे कण्टस्थ हैं । 
तो उससे क्या लाभ ९ यदि इसके साथ तूने अपने जीवन 
को उन्नत नहीं बनाया। ...: ; 

११८, संसार के प्रति 'अनासक्ति. रखना हीः मनुष्य 
के लिये सबसे बड़ा ज्ञान है। इससे ही.वह आगे बढ़ता 


है। 

११६. जो वस्तुएं. नाशवान हैं ; तथा जिनका रूप 
प्रत्येक क्षण तेज़ी, के साथ बदल रहा है, (उसमें आसक्त 
रृहना:तथा अमृत के!उस.'झरने की ओर अग्रसर न होना 
जहां चिर आनन्दःका निकेत है।: मनुष्य की, मूखेता।हे॥ 
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१२०, दष्यमात्‌ वस्तुओं से मन को हटा करअदष्य मेँ 
अपने को जोड़ने का अभ्यास कर । 

१२१. जो लोग अपनी कामनाओं के पीछे दौड़ते 
हैं, वे अपने अन्तःकरण को मेला और धुन्दला कर लेते 
हें और ईश्वरीय आनन्द से हाथ धो बैठते हैं । 

१२२. यदि तू किसी वस्तु को सीखना और जानना 
चाहता है तो अपने को बहुत छिपाकर रख और अपने 
को खाली समझ । 

१२२, तेरे असंयमिंत और वेकाबू मनोविकारों से 
अधिक से अधिक तेरी उन्नति में वाधक और तुझे दुःख 
देने वाली और कोई चीज नहीं है। . 

. १२९४, निश्चय ही वह व्यक्ति सच्चा बुद्धिमान है 
जा प्रभु प्राप्ति के लिये सांसारिक वस्तुओं को बदबूदार 
गोबर के समान समझकर छोड़ देता हे और वह निश्चय 
ही बड़ा ज्ञानी है जो अपनी इच्छाओं को त्याग कर 
ईश्‍वर की इच्छा का अनुसरण करता हे | 

१२५ * अपने बल पर बहुत अधिक विश्वास न 
कर---प्र में आस्था रख | 

१२६. अपनी योग्यता और चतुराई पर घमंड न 
कर, इस से तू भगवान्‌ को अप्रसन्न करेगा । 

.._ १२७. स्मरणं रख कि “तेरे अन्दर जो कुळ अच्छा 
है सत्र भग्रवाने से ही. तुझे मिला है ह न 
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१२८. व्यर्थ बातचीत और वाद-विवाद को छोड़दे, 
यदि बोलना उचित ओर आवश्यक ही मालूम हो तो 
ऐसी वात कर जिससे आत्मा की उन्नति होती है । 

२२६. सबसे बड़ी वाधा जो हमारी उन्नति में पड़ती 
हे वह यह हें कि हम शारीरिक वासनाओं और सांसारिक 
प्रलोभनों से झुकत नहीं होते और न हम शास्त्रों के 
आदेशानुसार चलने के लिये अपने पर कोई दवाब ही 
डालना चाहते हैं | 

१३०. यदि हम प्रति महीने केवल एक बुराई को 
पूरी तरह निमू ल कर दें तो हम पवित्र हो सकते हैं । 
महात्मा बन सकते हैं। '. 

१३१. आग सोने को खरां कर देती हे । उसी 
प्रकार कठिनाइयों से धर्मात्मा की 'जांच हो जाती हे । 

१३२. शुरू से'ही सावधान रहना चाहिये, बुराई 
को मन के द्वार के भीतर प्रवेश न॑ करने दें, ज्यों ही वह 
कु'डी खंटखटावे, द्वार पर ही उसका सामना करे । यदि 

आरम्भ में हीं इसे पराजित न करं दिया तो यह चांल- ` 

बाज शत्रु धीरे-धीरे भीतर' आ सता है यहां तक कि 
सर्वत्र छा जाता है । ' | 

१३३, अपनी आंखें अपनी ओर खोल,' दूसरी 'का 
निर्णेय करने वालां जज मृत बन ||: 

१३४. हम लोग प्रसन्नता: और उत्साहपूर्वक दूसरों 
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को पूर्ण निर्दोष बनाने. की इच्छा करते हैं किन्तु अपने 
दोषों को दर नहीं करते । दूसरों. पर शासन करना. चाहते 
हैं परन्तु स्वयम्‌ शासित होने की वात हमारे मन में नहीं 
आती । हम दुसरो के बुरे: आचरणः. से असन्तुष्ट ओर 
'खी होते हैं किन्तु अपने लिये. हम जो कुछ चाहते हैं 
उसमें से किसी बात के लिये इन्कार सुनना पसन्द-नहीं 
करते । दूसरों को हम कठिन व्यवस्था. के आधीन रखना 
चाहते हैं परन्तु स्वयम्‌ किसी व्यवस्था के आधीन नहीं 
रहना चाहते । यह कितने आश्चयं की बात है.। 
१३५. तू इस संसार में आलस्य में -समय. खोने 
ओर बातें बनाने के लिये नहीं आया | . 
. १३६. बाहर हमारे जितने सदगुण. प्रकाशित हों, 
भीतर उनका उससे अधिक होना जरूरी है । । 
५... १३७, तेरे पठन-पाठन, . सत्संग आदि का उद्दे श्य 
समय काटना न होना चाहिये । व 
-» १३८, तू जितना . ही अपने भीतर प्रवेश करेगा, 
उतना ही. अधिक उससे प्यार करना. सीखेगा | 
| ४१३६. शारीरिक सुख का..यह हाल हे कि वह सुदु 
हसी हंसते हंसते आता है पर अन्त में अपने तीव्र डंक-से 
डसता, ओर मार डालता है । .... ::-. 


१४०, मनुष्य जितना, आत्म ्मुन करता. हे उतना 
दीन: का. कृपा: पात्र: बनता है।। + ,-5 २६ 
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१४१. अपनी सारी आशा और भरोसा ईश्‍वर में 
ही रख, उससे प्रेम कर, वह तेरी सारी जिम्मेदारी लेगा, 
और जिसमें तेरा कल्याण होगा वही करेगा । 

१४२, प्रश के विना यह जीवन कितना नीरस हे। 
उन्हें छोड़ कर यदि हम दूसरी इच्छाओं में फंस जायें, तो 
यह कैसी मूखेता की बात होगी । 

१४३. तेरे जितने प्रिय लोग हैं उन सब से अधिक 
शचः को ही प्रिय बना, प्रश्न को ही अपना अन्तरंग मित्र 
ओर प्रियतम. समझ |. Me - 

१४४.. सांसारिक विषयों. से विदाई ले). और 
सच्चिदानन्द को प्राप्त करने की चेष्टा कर, इसी माग से 

` सच्चे सुखको. पा सकेगा | . . | रू 
ड Ue गांठ बांध ले कि तेरा भीतरी. श्नु 
तेरी सत्र प्रकार की मंगल इच्छाओं में बाधा डालने और 
इस मार्ग से तुझे च्युत. करने की चेश करेगा, वह तेरे 
मन में ना ना प्रकार की घुरी .चिन्ताएं ,उत्पन्न करके 
समयः समय 'पर,तुफे;भयभीत ..करेगा, और भजन ध्यान 
आदि-से तुमे इटांयेगा कभी मी उसका विश्वास न 
करना । जब वह अपंवित्र/चिंताओं ,एवम्‌  अलोभनों में 
डालने की: चेष्टाः करे/ तब;आत्म-विश्वास. पूर्वक उसे लल- 
कर कर कहा? कि/अरे ।अप्रतित्र . माव! दूर हो, तू. 
संबसे अपविश्न है. इसीलियें त. मेरे कानों में ऐसी ब 
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लाकर डालता है । अरे दुष्ट, ठग ! मेरे सामने से दूर 
इट जा, यहां तेरी दाल न गलेगी, तेरे जाल में फंसने 
की अपेक्षा तो मृत्यु मेरे लिये कल्याणकारी हे । चाहे तू 
मुझे कितना ही डरावे, पर में तेरी बात नहीं सुनू'गा 
भगवान्‌ मेरे आश्रय हैं फिर में किसी से क्यों डरू । 
१४६. यदि तू सच्चा आनन्द चाहता है तो सम्पूणं 
भौतिक विपयों को तुच्छ मान कर प्रभु को आत्म-समपण 
कर, तेरी इच्छा पूर्ण होगी । ज्या-ज्या तू जगत्‌ से अपनी 
आशा ओर सांत्वनां को हटा कर ईश्वर में स्थापित करेगा 
त्या-त्या तुझे सच्ची और मधुर शांति मिलेगी | 
१४७, चाहे तुझे सम्पूण सांसारिक. सुख पराप्त हो 
जायें, किन्तु उनके द्वार तू सुखी नहीं हो सकेगा, जिससे . 
सम्पूर्ण जगत्‌ निकला है जिसने इसे बनाया है उस ईश्वर 
में ही तेरा र सुख छिपा हुआ है। ' ` 
१४८. मनुष्यं को अधिक की 
रहना सीखना चाहिये । is 
` २१४६. सच्चे आनन्द का आधार अपने अन्तःकरण 


१५०, अन्तःकरण को में ओर - मेरी ये. भावनाएं 
बहुत कष्ट देती. हे, इनके निकल जाने से अन्तःकरणःको 
. उसी प्रकार सुख: होताः हैः जैसे कांठा निकला जानेःसे. 
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शरीर को ।. 

१५१. अकुतज्ञ मानव से कृतज्ञ कुत्ता बेहतर है । 

१४२. बार बार शरीर धारण करना जीव के अज्ञान 
का कारण है । 

१५३. आत्मज्ञान का सम्पादन करना और आत्म 
केन्द्र में स्थिर रहना मनुष्य का सब से प्रधान.कत्तच्य है। 

१५४, आत्म-विश्वास सरीखा दूसरा मित्र नहीं, 
आत्म-विश्वास ही भावी उन्नति की प्रथम सीढ़ी है । 

१५५. जिस मनुष्य में आत्म-विश्वास नहीं वह 
शक्तिमान्‌ होकर भी कायर है। 

१५६. आनन्द का ख्रोत अपने अन्दर है उसे अपने 
अन्दर से ही हू'ढ निकालना होगा । 

१४७. सदा सर्वदा कल्याण का साधन करते हुए 
भी जो कष्ट आ पडे, उसे ईश्वर की ही इच्छा समझ कर 
संतोष करना चाहिये। ` 

„ १५८, आलस्य सारे अवगुणों की जड़ है । आलस्य 
जीवन मनुष्य को दफन देता है । सुदा बना देता है । 

१५६, जब तक तुम में दूसरों को व्यवस्था देने, 
अथवा दूसरों के दोष देखने की आदत हे तब तक तुम्हारे 
लिये इश्वर का सा।चात्कार करना असम्मव दे। | 

_ ,१६०- दूसरों में दोष न निकालना, दूसरों को उतना 
ही उन दोषों से नहीं बचाता है अर्थात्‌ दोष न देखने से 
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३० 
अपना ही लाम है । 
१६१, किसी की आलोचना मत करो, स्वयं इश्वर 
भी मनुष्य के कर्मों का विचार उसकी मृत्यु से पहले नहीं 
करते । 
१६२. इन्द्रियों पर काबू पाना बड़ी तपस्या है । 
१६३. जिस मनुष्य की जितनी कम आवश्यकता 
होती है उतना ही वह ईश्वर के निकट होता है । 
१६४; वही उन्नति कर सकता है जो स्वयम्‌ अपने 
को उपदेश देता है । 
१६५, परमात्मा का विश्वास ही आन्तरिक कवच 
है। 


१६". वासनाएं सर्प के जहरीले दांत के समान हें । 
१६७, कायर लोग अपने जीवन काल में ही अनेक 
बार मरते हैं वीर लोग केवल एक ही बार मरते हैं । 
१६८, जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं करता, क्षमा 
करता है, वह अपनी और क्रोध करने वाले की महा 
संकट से रक्षा करता है, वह दोनों का रोग दूर करने 
वाला चिकित्सक है। 
` १६६. ख्याति वह प्यास हे जो कभी नहीं बुझती । 
१७०, ग्रन्थ ऐसे शिक्षक हैं जो बिना बेंत मारे, बिना कडु 
शब्द और क्रोध के, बिना वस्त्र और धन लिये हमें 


` शिवा देते हैं। ` 
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३१ 
१७१ जो शत्रु तुमसे दप करते हैं उनसे मत डरो, 
उन मित्रों से डरो, जो तुम्हारी चापलूसी करते हैं । 
१७२. जेसे उंट को किसी वृक्ष के फल फूल-से 
अनुराग नहीं होता, उसे कांटों से ही प्यार होता है, वैसे 


' ही मनुष्यों में अनेक गुण होने पर भी चुगलखोर उनमें 


दोष ही हू ढता रहता हे । 

१७३. इश्वर ने हमें दो कान दिये और दो आंखें 
पर जवान एक ही । इसलिये कि हम बहुत अधिक सुनें, 
और बहुत देखें, परन्तु बोलें कम, बहुत कम । 

१७४. त्रुटि निकालना सरल हे, अच्छा कार्य 
करना कठिन है । कहना सरल हे | करना कठिन है । 

` १७५, मान का बोका सिर से उतरते ही मन 
हलका हो जाता है । 

१७६, इन्द्रिय-सुख आत्मा की कन हे | विषयी का 
शरीर सृतक-आत्मा का कफन है | 

१७७, योग का यथार्थ अथे हे प्रश्न के साथ मिल 
जाना, उन्हें पा लेना, यही जीव का परम ध्येय है । 
जब तक जीव इस स्थिति में नहीं पहुँच जायेगा, तब तक 
न उसे तृप्ति होगी, न॑ शान्ति मिलेगी, न भटकना ही 
बन्द होगा | 

१७८. सत्संग करने वाले साधकों में शुद्ध आचरण 


का होनां उतना ही आवश्यक जितना दयं के. सामने 
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रहने पर अकाश और गमी का । ऐसी बात न हो अर्थात्‌ 
शुद्ध आचरण न होतो समझ लो किया तो सच्चा 
सत्संग नहीं हे अथवा हम उसके अनुयायी नहीं हं । 

१७६, सत्संगी वही है जो सत्संग में कही हुई बातों 
का संग करता हे, उनके अनुसार चलता हे । बहुत लोग 
अपने को सत्संगी तो मान लेते हैं परन्तु सत्संग में कही 
बातों का पालन तथा आचरण नहीं करते, ऐसे केवल 
बातों के संगी तो लाभ से वंचित ही रहते हैं । 

१८०, किसी पर दोष आरोपण न करो; अपने को 
शुद्धाचारी अथवा त्यागी मानकर अभिमान न करो, न 
किसी से इप करो । जहां तक हो अपने समय को भजन 
ध्यान में, सत्‌ पुरुषों की संगति में, प्रश्न की और लगाने 
वाले सत्‌ शास्त्रों के अध्ययन में लगाओ । 

१८१. याद रक्खो जीवन बहुमूल्य है । इसके एक- 
एक चण का सदुपयोग करो, इसे व्यथ मत खोओ, एक- 
एक चण को सावधानी के साथ प्र्न के चिन्तन में 
लगाओ । 

१८२. मन को प्रभु के साथ जोड़ दो, एक पल के 
लिये, भी प्रश्न के साथ सन के संयोग को न टूटने दो । 

१८३, अपना काम बनाने में जल्दी करो, 
हृदय को सदा पेनी नजर से देखते रहो । 

. ` ` १८४, सदा. अपने मन को देखते रहो, काम, करोम 
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३३ 
| लोभ, मोह, अभिमान आदि लुटेरे मन रूपी महल में ऐसे 
। दुवक कर छिपे रहते हैं कि साधारण दृष्टि से देखने पर 
पता नहीं चलता कि यह अन्दर मौजूद हैं परन्तु अवसर 
पाते ही प्रकट हो जाते हैं और फिर सद्गुण और सदू 
विचार रूपी धन को ऐसी निदयता से लूटते हैं कि सारी 
आयु भर का किया कराया प्रायः नष्ट हो जाता है। 
कभी भी इनसे असावधान न रहो । बड़ी-बड़ी युक्तियों 
से यह तुम्हारे मित्र और आज्ञाकारी सेवक से बनकर 
अन्दर रहना चाहेंगे परन्तु इन पर कभी विश्वास न करो, 
तानक सा. पता चलते हो पछाड़ने का यत्न करो | 
१८५, सोचो, विचारो कि तुम कौन हो ? और 

| तुम्हारा क्या कर्तव्य है ! बन्धनों से छूटना कत्तव्य है 
| अथवा बन्धन को और भी दृढ़ करना १ 
। १८६ ऐसा मत सोचो कि जब अधुक काम पूरा हो 
जायेगा, इस प्रकार की स्थिति हो जायेगी, तब साधन 
भजन करू गा । यह तो मन का धोका है । 
| १८७, जहां तक बने कम बोलो, किसी को सलाह 
देने मत दौड़ो । दो मनुष्य बात कर रहे हों तो उसे सुनने 
की चेष्टा न करो, उनके बीच में न बोलो। 
१८८, साधना के बिना किसी भी वस्तु का भीतरी 
ज्ञान नहीं होता । परमार्थ तत्व की बात तो अलग रही | 
इसलिये केवल पुस्तकों के पन्‍ने उलट कर ही अपने को 
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ज्ञानी या भक्त मत मान पेठो, श्रद्धा से साधना करो | | 
१८६, प्रमाद, संशय, कुतर्क, अभिमान, बहुत बात | 
करना, बहुत लोगों से मिलना जुलना और मान बड़ाई | 
की इच्छा-ये साधन मार्ग में बडे भारी विध्न हैं।| 
इनसे संदा सावधानी से अपने को वचाते रहना चाहिये।। 
१६०. याद्‌ रक्खो बातों से रास्ता ते नहीं होता, । 

रञ्च तो तुम्हारे - पवित्र और ऊंचे जीवन पर ही प्रसन्न | 


१६१. दूसरों की निन्दा कभी न करो, तुम्हें न 
अवस्था की देख-माल तथा साधना से अवकाश ही नही, 
मिलना चाहिये । | 

१६२, सुनने वाले लाखों हैं, सुनाने वाले हजारों, 
हैं, समझने वाले सैकड़ों हैं, परन्तु करने वाले कोई विरले 
ही होते हें । वही सच्चे जिज्ञासु हैं और उन्हीं को वास्त 
विक लाभ होता हे जो करते हैं। 

१६३. जिसके मन से भगवान्‌ का विश्वास उ 
गया, यह निश्चय समझो कि उसकी आध्यात्मिक मृत्य 
ही हो गई । 

१६४, सेवा करके भूल जाओ, कराके याद 
दुःख पा कर भूल जाओ, दुःख देकर याद रक्खो । 

१६५' जो मनुष्य जगत्‌ के लोगों से परिचित हों” 
तथा उनके साथ रहना चाहता है, याद. रक्‍्खो वह ^ 
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३५ 
के परिचय से अपने को बहुत दूर करना चाहता है। 
जितना हो जगत्‌ में. अधिक परिचय प्राप्त करोगे, उतना 
ही प्रश्न के परिचय से हटोगे । 

१६६, यहां सभी जीव भूलों से भरे हैं । किसी में 
कम, किसी में अधिक, दोष सभी में रहते हैं । तुम कितने 
ही भले क्यों न हो, सर्वथा निर्दोष नहीं हो । अतः किसी 
भी दूसरे का दोष मत देखो, यदि दीख जावे, तो उसकी 
निन्दा न करो । संसार. के प्राणियों में दोष ही दोष 
देखने वाला मनुष्य दोषों . का समुद्र वन जाता है । 
| -. १६७, जब तक तुम्हें अपने दोष दिखाई नहीं देते 

हें, तथ तक तुम दोप युक्त ही रहोगे | जब तक तुम्हें 
। सेवा कराने में सुख और. सेवा करने में दुःख होता है 
। तब तक तुम्हारी सच्ची सेवा कोई नहीं करेगा । जब तक 
| तुम्हें संसार के विषयों में सुख और त्याग में दुःख का 
| अनुभव होता हे तब तक तुम वास्तविक सुख सेःवंचित 


; दी रहोगे। 
१६८, भूखे गरीब को अन्न, नंगे को वस्त्र, रोगी 


को दवाई और निराश्रय को आश्रय अवश्य दो, परन्तु मन 
| में ऐसा अभिमान मत करो कि वह दख, आश्रयहीन हे 
आर में उस पर उपकार करने वाला समर्थ कृपालु हँ । 
| वास्तव में सबको भगवान्‌ ही देते हैं, तुम तो उसमें निमित्त 
| मात्र हो | शुभ कर्म में तुमको प्रञ्च.ने. निमित्त बनाया है । 
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यह तुम पर उनकी विशेष कृपा हे । वास्तव में तुम्हारा 
अपना हे ही क्‍या १ सभी वस्तुएं प्रश्न की ही हें, तुम | 
उन्हें अपनी मान कर और अपने को उनका दाता समझ | 
कर अभिमान करने लगे तो यह तुम्हारी भूल है । 

१६६. विचारों का परिवर्तन केवल कथन मात्र से 
नहीं हो जाता, उसके लिये दीर्घे काल तक निरन्तर श्रद्धा | 
और उत्साइपूर्वक अभ्यास करने की जरूरत है। _ 

: २००, बुरे और अनावश्यक संकन्पों के त्याग से 
अन्तःकरण शुद्ध होता है। जिस काम से किसी का | 
अहित होता हो, ऐसे संकल्पां का नाम बुरे संकल्प हैं | 
ओर जिसका वर्तमान से सम्बन्ध न हो, जिस संकल्प को | 
पूरा करने की शक्ति न हो, ऐसे संकल्प का नाम अना- 
वश्यक संकल्प है । 

२०१. यह सभी की जानकारी है कि शरीर में नहीं | 
हँ, बोलचाल में भी कहता हे कि यह मेरा हाथ है, यह | 
मेरा पेर हे, यह मेरी आंख ऐसी है, मेरा मन, मेरी | 
बुद्धि ऐसी है. इत्यादि | कोई भी ऐसा नहीं कहता कि | 
म आ में कान हूँ तथापि ऐसी मान्यता बन गई | 
हे कि मैं शरीर हूँ । में शरीर नहीं हूँ ऐसा अनुभव सजग । 
नहीं रहंताः। ` यही कारण है कि मनुष्य शरीर के सुख | 
दुःख से अपने को सुखी दुःखी मानता हे । ५ 
` २२२ इच्छाओं कोः मनुष्य मिटा तो सकता हे पर 
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| उनकी पूर्ति नहीं कर सकता । भोगों के उपयोग से होता. 

| क्या है--उनके भोगने की शक्कि का हास और भोग 

| वासना की उत्तरोत्तर वृद्धि । जिसके कारणं कभी भी, कहीं 
भी सुख शांति की उपलब्धि नहीं होती । 

«५ २०३ साधक को चाहिये कि वह पर-दोप-दर्शन को 
| सवथा त्याग दे । क्योंकि दोप करने की अपेक्षा दोषों का 
| चिन्तन अधिक पतन करने वाला है। दोष को क्रिया 
| रूप में लाने में तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना 
| पड़ता है परन्तु दोष के चिन्तन में किसी प्रकार की 

कठिनाई प्रतीत नहीं होती । इसी कारण दोषों के चिन्तन 

| में रस लेने की आदत स्वाभाविक ही हो जाती हे । इस 
व्यसन का त्याग करने के लिये साधक को अपने दोष 
दिखने की आदत डालनी चाहिए । 

२०४, जो समस्त दृश्यवर्ग की चाह की निवृत्ति 
कर देता है उस चाह रहित साधक को जो दिव्य आनन्द 
मिलता है वह चाह युक्त प्राणी को चाह की पूति में 

नहीं मिलता । चाह की पूर्ति में वास्तविक सुख नहीं 
मिलता, बल्कि सुख की प्रतीति होती है जो दूसरे ही चण 
नष्ट हो जाती है । 
० २०४, साधन का दम्भ करने वाले से साधन न 
करचे वाला श्रेष्ठ हे ; क्योंकि साधन न करने वाला तो 
॥विष्य में साधक बन सकता है परन्तु जो दम्भी मनुष्य | 
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अपने सन्मान के लिये अथवा अन्य कारण से दिखाऊ 
साधन करता है उसका सुधार होना कठिन है । अता 
साधक को चाहिये कि साधन का अभिमान न करे ओर 
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उसमें किसी प्रकार का दिखाऊपन न आने दे । 

` २०६, भजुष्य को अपना दोष स्वीकार करने में 
और चमा मांगने में संकोच इसलिये होता हे कि मनुष्य 
को दोपी बने रहने में उतना दुःख नहीं जितना की दोषी! 
कलाने में हे । वह चाहता हे कि लोग मुझे अच्छा 
समते रहे, मेरे दोप प्रकट न हों, छिपे रहें । इस भावना 
से दोषों का पोषण होता रहता हे । अन्तःकरण शुद्ध नहीं | 
होता । 

२०७, साधक को चाहिये कि बहुत कुछ जानने के 
पीछे न पडे, जो कुछ जाना है उसके अनुसार आचरण 
करना आरम्भ कर दे, न करने के दोष को मिटा दे 
जानना तो एक प्रकार का प्रकाश है, जिसके हाथ में 
प्रकाशित लेम्प हे वह उसे लेकर चलता रहेगा तो इ 
आगे चलेगा, उतना ही उसे आगे का मार्ग दिखाई देने 
लगेगा । इस प्रकार वह बहुत दूर तक जा सकता द 
परन्तु यदि इस आशा पर वहीं खड़ा रहे कि जब ; 
तक प्रकाश हो जावेगा, पूरा रारा दिखाई देने लगेगा 
तव चलना आरम्भ करू गा, तो वह थोड़ी दूर भी 
जा सकेगा । दायें और धायें पाबों के समान जानने 
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| करने की शक्ति का मेल है, चलते रहने से एक के वादं 
| दूसरी शक्ति अपने आप आती रहेगी | अतः साधक को 
| चाहिये कि जो कुछ भी थोड़े से थोड़ा जानता है उसके 
| अनुसार चलना आरम्भ कर दे | ` 
| २०८, आप दुःख चिन्ता अथवा निराशा के महान्‌ 

अन्धकार में भटकने के लिये नहीं जन्मे हैं, आपके अन्दर 
। आनन्द कां स्रोत है, आपको इस जगत्‌ में आनन्दपूर्वक 
| जीवन व्यतीत करना है, सदा विकसित पुष्प के समान 
|| खिले रहना चाहिये । 
। _ २०६, हमारे जीवन का लक्ष्य परम आनन्द की 
| | प्राप्ति है । ३ 
| ` २१०, सर्वोत्कृष्ट अःनन्द परमेश्वर से सम्बन्ध 
| स्थापित करने में है । 
| . २११. मन में चिन्ता रखना फूस में अग्नि को 
॥ छिपाये रखना जैसा मूर्खता पुर्ण प्रयत्न है । चिन्ता 
| मनुष्य के स्वास्थ्य को दग्ध कर देती हे । मनुष्य की 
| अधिक आयु जीने नहीं बल्कि चिन्ता की महान्‌ अनर्थः 
| कारी, प्रलयकारी अग्नि से मस्मीभूत हो रही है । चिन्ता 
की सृष्टि करने वाला मनुष्य स्वयम्‌ ही है यह मनुष्य 
के विचार पर निर्भर है । बाह्य वातावरण से चिन्ता का 
कोई सम्बन्ध नहीं है । चिन्ता करके बातावण को बदला 
नहीं जा सकता | जिसे ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास हे 
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उसे चिन्ता कभी हो ही नहीं सकती । 

२१२, मनुष्य का सुख सांसारिक वस्तुओं, नाना 
विलास सामग्रियों, स्वादु भोजन आदि में नहीं हे । बाह्य | 
सुखी व्यक्ति नाना आकर्षक वस्तुओं में नहीं मृगतृष्णा | 
की भांति सुख की अतृप्त लालसा में भटकता रहता है। | 
वृक्ष की डालो पर कूदते हुये बन्दर की भांति सुख की | 
एक वस्तु से दूसरी फिर तीसरी, चौथी वस्तु पर फुदकता, | 
कूदता रहता है। अन्त में मनुष्य अस्त व्यस्त हो भ्रमित 
हो जाता है | आत्म-संयम के अभाव में मनुष्य कोरा | 
पशु है । | 

२१३. सुख का साधन अपनी वृत्तियों को अन्तमु ख | 
करना है । शांति और सुख की जड़ मनुष्य के हृदय में | 
हे । वाद्य संसार में सुख की खोज सृगतष्णा मात्र है । | 

२१४, आप केवल अपने हित के लिये पवित्र एवम्‌ | 
उच्च विचारों में ही रमण करें । निराशा के सब विचार, : | 
वासना से सने गन्दे विचार, दूसरों की निकृष्ट आलो- | 
का 4 ह जुद्र प्रलोभनों के घातक विचार 

२१४. जिस प्रकार काले धुएं से मकान काला हो. 
जाता है उसी प्रकार स्वार्थ, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेप, FS | 
आदि करने से मनोमन्दिर काला हो जाता हे [हमें ` 
चाहिये कि इन घातक मनोविकारो से अपने को सदा 
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१ 
सुरक्षित रखें, और ऐसे विचार रखने वाले व्यक्तियो से 
बचते रहें । 

२१६, हमारे जीवन का उद्देश्य प्रशुःगराप्ति हे 
परमेश्वर बीज रूप से हमारी अन्तरात्मा में स्थित हे । 
हृदय को राग द्वेप आदि मानसिक शत्रुओं, व्यर्थं की 
बातचीत से बचाकर ईश्वर चिन्तन में लगाना चाहिये । 
मानव की कुशलता, बुद्धिमत्ता अविनाशी और अमृत 
स्वरूप प्रशन की प्राप्ति में ही हे । 

२१७, हम प्रायः दूसरों की आलोचना करते हुए, 
उनकी गलतियां बताते हुए तथा भांति-भांति की टीका 
टिप्पणी करते हुए नहीं थकते | कुछ व्यक्ति तो विशेषं 
रूप से दूसरों के दोष ही देखने में रस का अनुभव करते 
हैं । यह एक प्रकार का मानसिक रोग है । आध्यात्मिक 
उन्नति का मार्ग दूसरा है--वह है आत्मालोचन, तथा 
अपने दुगु णो को दूर करना । ' 

२१८, जिस प्रकार किसान के खेत में अनावश्यं 
घास फूस उत्पन्न हो जाता है तो उसकी खेती चौपट हो 
जाती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने दोषों, अपनी 
कमजोरियों का उन्मूलन कर उन्हें नष्ट नहीं करता, वह 
पतन के ढालू मार्ग पर जा रहा है । £ 

२ ६ आपका घर जल रहा है तों क्‍या अपने घर | 
की आग बुझाने के स्थान पर दूसरे के जलते घर को देख 
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कर प्रसन्न होंगे । आपको स्वयम्‌ अपनी ही निर्षलता 
रूपी अग्नि को दूर करना है। जहां स्वयं अपने में 
कमजोरियां भरी हें वहां केवल दूसरों की नुटियों को देख 
कर अपने आप निश्चेष्ट बने रहना कहां की बुद्धिमानी हे । 

२२०. जो व्यक्ति अपनी वृत्तियो को अन्तमु'ख कर 
अपनी सच्ची आलोचना करता है और अपनी बुराइयों 
को दूर करने का सतत उद्योग करता है वह महानता के 
मागं पर आरूढ़ है । अपनी निर्षलताओं के प्रति जाग- 
रूक होना विजय ग्राप्त कर लेना हे । 

२२१, जब तक मचुष्य इन्द्रियों के माया जाल में 
चंधा हुआ है तब तक वह अंधेरे में भटकता रहेगाः। 
उसके पास सब कुछ सांसारिक पदार्थ होकर भी शांति का 
दशेन नहीं होगा । वह जितना इनसे सुख प्राप्त करने की 
कामना करेगा, उतना ही उसका सुख आगे बढ़ता 
जायेगा । खेद का विषय हे कि अधिकांश व्यक्ति जीवन 
के इसी पाशविक स्तर पर निवास करते हैं । वासना के 
निम्न स्तर से ऊंचे उठने का प्रयास नहीं करते | 

२२२. निराशा को पास न फटकने दीजिये । 
निराशावाद एक भयंकर राक्षस के समान है । जो गुह 
फाड़े हमारे परम आनन्द के सर्वे नाश की ताक में रहता 
है, जो हमें आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर नहीं होने देता, 
और जीवन के अंधकारमय अंश हमारे सन्युख प्रस्तुत 
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किया करता है, हमें पग-पग पर असफलता ही असर्फलतां 
दिखाता है और विजय द्वार में प्रविष्ट नहीं होने देता । 
इसके विपरीत आशावाद मनुष्य के लिये अमृत तुल्य हे। 
आशावाद वह दिव्य प्रकाश है जो हमारे जीवन को 
उत्तरोत्तर समृद्धिशाली और प्रगतिशील बनाता है। 
तुम्हारे भाग्य में आशावाद का स्वर्ग आया हे न कि 
निराशावाद का नरक । तुम अपनी जीवन यात्रा | में 
मन्द्‌ गति से घिसटते हुए पशुत्रत्‌ पड़े रहने के लिये 
संसार में प्रविष्ट नहीं हुए हो, आज से तुम अपनी ुद्रता 
का चिन्तन छोड़ो और उत्साह पूर्वक साधन में लगो । 

२२३. सब से बड़ी कठिनाई यही है कि हम अपनी 
बुद्धि से सारे संसार को तो जानना चाहते हैं परन्तु अपने 
को जानने का प्रयत्न नहीं करते । 

२२४. इच्छाओं की पूर्ति का सुख केवल दाद की 
खुजली के समान हे और इछ नहीं | हमारी उन्नति 
इसलिये नहीं होती कि जैसा हम जानते हैं वैसा मानते 
नहीं, और यदि मान भी लेते हैं तो उसके अजुसार 
जी बनाते । 

न जब हम यह चाहते हें कि हमारे प्रति कोई 
बुराई न करे, हमार! कोई अनादर न करे। तो क्या फ्रि 
हमें किसी के प्रति बुराई तथा करिसी का अनादर करना 
चाहिये, कदापि नहीं | जो हम अपने प्रति नहीं कराना 
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चाहते, और दूसरों के प्रति करने की सोचते हैं, यही 
अज्ञान है, इसी से हमारी अवनति होती है । 

२२६. कोई भी प्राणी तब तक उन्नत नहीं हो 
सकता, जव तक उसे स्वयम्‌ अपनी इष्टि से अपनी कमी 
का अनुभव न हो । 

२२७, भगवान्‌ की शरण होजाना सफलता की 
कुजी र । प्रत्येक र किसी हर किसी के शरणापन्न 
रहता ६ । अन्तर केवल इतना हे फि आस्तिक 
आर नास्तिक अनेक के | रकत 

२२८. साधारण प्राणियों को दूसरे के कर्चव्य 
दिखाई देते हैं, परन्तु विचारशील को अपना ही कर्तव्य 
मू है । यदि हम भगवान्‌ के होकर भी अपने 
को निवेल 2 तो हम उनके प्रभाव को नहीं समझे | 

२२९, अपनी भूल स्वीकार करने में कभी सं 
आ रने में कभी संकोच 

२३०, मन भगवान्‌ के रहने काम 
संसार का कूड़ा कचरा न भरो । हह मो 

जर १, अपने दुःख का कारण किसी दूसरे को न 


२२३, प्रश्न को हृदय में स्थापित कर निश्‍चित हो 
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जाओ और सवदा निर्भय रहो । 
३ २३४, भगवान्‌ से मिलन अक्रिय होने से ही होता 
| 


२३४, चिन्ता नास्तिक को होती है आस्तिक को 
नहीं, क्योंकि जिस प्रकार प्रकाश और अन्धकार एक 
स्थान में नहीं रह पाते, इसी ग्रकार आस्तिकता ओर 
चिन्ता एक स्थान में नहीं रह सकते । 

२३६. लोगों का मन रखने के लिये अथवा किसी 
और कारण से साधन में विध्न पड़ने देना मानसिक 
दुर्बलता है । 

२३७. समय थोड़ा है मंजिल दूर है । मनुष्य को 
ऐसी दशा में क्या किसी दूसरी ओर मन लगाने का 


अवसर है ! 
२३८. अन्तःकरण इतना निर्मल हो कि परमात्मा 


उसमें विराजमान्‌ होने की इच्छा करे | 

२३६, जैसे कोई कुशल वैद्य शरीर से कट कर गिरे 
हुए ग्रीवा के किसी भाग को शीघ्र जोड़ देता हे, पैसे ही 
भगवान्‌ ऐसे दयालु हैं कि यदि उनका कोई भक्त कभी 
अपनी मर्यादा से च्युत होने लगता है तो तत्व॒ण ही 
अपनाकर, अवलम्बन देकर उसका कल्याण करते हें । 

२४०, संसारी सुख भोग असार, अनित्य हैं। काया 
में मरण, लाभ में हानि, जीत में हार, भोग में रोग, संयोग | 
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में वियोग और सुख में दुःख, यह सव दुःख के कारण 
हें । यदि बिना मृत्यु का जीवन, विना रंज की खुशी, 
बिना बुढ़ापे की जवानी, बिना वियोग का संयोग और 
सदा सर्वदा रहने वाला धनेश्वर्य होता, तो इस जीवन में 
अवश्य कुछ सुख होता । 

२४१. हे मनुष्य | यदि तू सुख शान्ति से जीवन 
व्यतीत करना चाहता है तो तृष्णा पिशाची के फंदे से 
निकल कर भाग्य पर संतोष कर । संतोष फे सिवा सुख 
शांति का और कोई उपाय नहीं है | यदि संतोष नहीं 
करेगा तो तृष्णा के मारे भटक-भटक सिर पटक-पटक, 
सारी आयु यों ही दुःख उठाता रहेगा । 

२४२. हे भोले | राम जसा मालिक तेरे सिर पर 
खड़ा हे फिर तुमे क्या चिन्ता है | 

२४३. मनुष्यो ! आंखें खोल कर देखो, और कान 
खोलकर सुनो ! पत्थर लकड़ी आदि की बनी हुई वस्तुओं 
की कुछ तो आयु है पर तुम्हारी कुळ भी नहीं। अतः 
is र ss को प्रश्न में लगाओ, क्योंकि यह 

[रोर तो कच्चे घड़े के समान हे । इसे फूटते देर 
कितनी लगती हे । 038 

२४४, इस मनुष्य की केसी वेसमझी हे कि इधर- 
उधर मारा-मारा फिरता हे पर भूलकर भी वहां नहँ | 

जाता, जहां इसे जाना चाहिये | इसके भीतर ही अमृत वा. 
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सरोवर है पर उसे छोड़कर सड़ी गन्दी नालियों में फिरता 
ह्‌ । 

.. २४४, मनुष्य जैसी संगति करता है. वेसा ही हो 
जाता है । वर्षा की बू'द केले में कपूर, सीप में मोती और 
सर्प के सुख में विष हो जाती है । 

२४६; अरे मूढ़ ! झुक्ति के द्वार पर आकर सावः 
घान क्यों नहीं होता । | 
र २४७, जीने के लिये खाना चाहिये, स्वाद के लिये 
नहीं । 

२४८, जिस तरह दवाई खाते समय इम इस बात 
का विचार नहीं करते कि यह स्वादिष्ट है या नहीं, परन्तु 
शरीर के लिये उसकी आवश्यकता समझ कर उसे योग्य 
मात्रा में खाते हें इसी प्रकार भोजन को भी समझना 
चाहिये । क 

5 २४६, बचपन से ही माता पिता ने कूठा . प्रेम 
करके अनेक तरह की : स्वादिष्ट वस्तुएं खिला खिलाकर 
शरीर: को निकम्मा और जवान को कुत्ती बना दिया है। 
` २५०, उस मनुष्य का जन्म ही प्रशंसनीय हे 
जिसका फिर जन्म न दो और उसकी मृत्यु प्रशंसनीय है 
जिसकी फिर मृत्यु न हो.। js 

२५१, यदि आत्मा को बेचकर किसी ने समस्त 
संसार को प्राप्त करःलिया तो. क्या साभ? .. ४ 
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२४२. संसार की आंख में चाहे राजा महाराजा 
कहल ओ किन्तु जघ तक इच्छाओं के मेले-ुचेले फरे 
पुराने चीथड़े तुम्हारे नहीं उतरते और चिन्ता के सूखे 
डुकडे तुम्हारे पेट में पेचिश डाल रहे हैं, जब तक तुमने 
आत्मराज्य को नहीं संमाला और कामनाओं के दास 
बने हुए हो--तब तक तुम प्रतिष्ठा सम्पन्न कैसे ९ 

२४३. थोड़ी भुल में कितना कष्ट उठाना पड़ा | 


घटना 


पंजाब के देहात में रिवाज है कि नाई लोग सामान्य 
सेवकों का भी काम कर देते हैं | कुछ दिन पहले का 
वृत्तांत है कि एक गांव के जमीदार ने अपने नाई को 
बुलाकर बड़ी ताकीद करके कहा कि बहुत शीघ्र भोजन 
करके यहां से सात कोस हमारे समधी के गांव में जाओ, 
अत्यन्त जरूरी सन्देश भेजना है । जल्दी के कारण नाई 
बेचारे के हार्थ पांव फूल गये, घबराया हुआ अपने घर 
गया. अपनी स्त्री से लेकर एक दो बासी रोटी एक 
अंगोछे में बांध लीं । इस विचार से कि कहीं रास्ते में 
खा लू गा यहां खाऊ तो देर हो जायगी ) । और 
झट चलता बना | जल्दी कदम बढ़ा रहा है। अपने 
._ स्वामी की आज्ञा किस सच्चे हृदय से पूरी कर रहा हे । 
`= किन्तु अरे मोले | तू ने चलते समय संदेशा तो जहा 
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से पूछा ही नहीं । समधी से जाकर क्या कहेगा ? नाई 
को इस बात का विचार ही नहीं आया, वह अपनी जल्दी 
की ही धुन में चला जाता हे | जहां जाना था वहां पहुँच 
कर जमीदार के समधी से मिला। वह व्यक्ति संदेशा 
न पाकर बड़ा व्याकुल हुआ । नाई को .धमकाना और 
कुछ कडु वचन कहना ही चाहता था कि उसे एक युक्ति 
प्रूफ पड़ी । तनिक देर चुप रहने के बाद बोला--'अच्छा 
तुम वहां से तो संदेशा ले आये, खूब किया, हमारा उत्तर 
भी ले जाओ । किन्तु देखो, जितने शीघ्र आये हो उतने 
ही शीघ्र लोटकर जाओ, शाबाश | : 

जमीदार के समधी ने एक लकड़ी की शहतीरी जो 
मन डेड़ मन की होगी, जिसको उठाकर चलना साहस 
का काम था--दिखाकर नाई से कहा कि यह छोटी सी 
शहतीरी मेरे समधी के पास ले जाओ, ओर उनसे कहना 
कि आप के सन्देशं का यह उत्तर लाया हूँ । बेचारे नाई 
ने सव काम परिश्रम और ईमानदारी से किये । किन्तु 
आरम्म से ही भूल कर जाने के कारण यह दण्ड मिला 
कि शहतीरी सिर पर उठाये हुए, पसीना-पसीना होते 
हुए, पग-पग पर हांफते-कॉपते लोटना पड़ा । इसी प्रकार 
मनुष्य ने आरम्भ से ही जिस काम के लिये प्रश्न ने 
संसार में इसे भेजा उस को भूल गया और नाई की तरह 
रात दिन मारा-मारा फिरता है । 
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२५४. समस्त दुःखों के नाश ओर सुखों की प्राप्ति 
का सर्वोत्तम साधन हे प्रश का अनन्य आश्रय लेकर 
सच्चे मन से उनकी शरण ग्रहण करना, उनका भजन 
ध्यान करना, और समस्त सुखों के नाश और दुःखों की 
प्राप्ति का साधन है भोगों का अनन्य आश्रय लेकर मन 
से प्रभु को भुला देना । 

२५५. उत्तम लक्षण--मार्ग में पड़ी हुई वस्तु न 
उठानी चाहिये, वक्रा को बीच में न टोकना चाहिये; 
पराधीन नहीं होना चाहिये, शरीर को बहुत सुख नहीं 
देना चाहिये, अपना बोक दूसरे पर नहीं लादना चाहिये, 
अपनी कीतिं वर्णन न करनी चाहिये, असावधानी से 
अपनी वस्तु कहीं नहीं भूलनी चाहिये और ऐश्वर्य से 
फूल कर जीवन को शाश्वत न मानना चाहिये, प्रश के 
भजन मं मन लगाना चाहिये । 

२५६. अहम्‌, मम की वासना ही सबसे बड़ा फंदा 
है जिससे हम वंधे हुए हें । इसको दूर करना आति 
आवश्यक हे। 

२५७, मनुष्य का कर्तव्य तो आत्म दर्शन है जिसने 
इसे नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया । 

२५८, अरे मनुष्य | तू उपर चढ़, नीचे मत गिर | 
मृत्यु के पाशों से अपने को छुड़ा | इसी कार्य के लिये 
तुझे जीवन मिला हे | शोक न कर, अंधकार छोड़ और 
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प्रकाश में विचर, आगे वहू, व्यर्थ समय न खो । 

२५8. कितनी भी. आपत्ति आ गई हो, उस समय 
प्रश का हाथ अपनी पीठ पर हे ऐसा विश्वास होना 
चाहिये । प्रश का हाथ सव प्रकार हमारी रक्षा कर रहा 
है यह विश्वास मनुष्य को बड़ी शान्ति और बल देता 
है । अनन्य मन से परमेश्वर की उपासना करना, तथा 
उनके आदेश में रहकर तदनुसार अपना आचरण बनाना, 
बिषय वासना से ऊपर उठकर चंचुल्स्‍ु-चपल चित्त को” 
अचल-अविचल करने का पुरुषार्थ करना आदि-परमेश्वर 
की ओर प्रवृत्त होने के साधन हैं जोःइन साधनों को 
अपनाता है परमेश्वर भी उसे अपनाता है अर्थात्‌ अपने 
अनुग्रह का पात्र बनाता है|. .. „ 

२६०, मन को खाली करंना कठिन हे पर इसे 
खाली किये बिना उसके दर्शन. भी असम्भव हैं | संसार 
और प्रश्न का एक साथ ध्यान नहीं किया जा सकता | 
मन दुबल हे, निर्बल है, इसमें एक साथ दोनों को धारण 
करने का सामर्थ्य नहीं है । यह आपकी इच्छा है इससे 
संसार का व्यवहार, व्योपार कराओ) अथवा इससे 
भगवान्‌ का ध्यान कराओ | वह एक समय में एक ही 
कार्य करेगा । ज्ञानी भक्त उसी प्रड का ध्यान करते हैं | 
आओ, उसका ध्यान लगाओ और संसार सागर से पार 
हो जाओ | 
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की सारी कामनाएं मिट जाती हें । 

२६२. वार-वार जन्म लेना, गर्भ की अंधेरी कोठरी 
मं केद होना, नाना क्लेश सहना, कामना छोड़, संसार 
से शुख मोड़, जगत्‌ से मोह तोड़, प्रश्न से सम्बन्ध जोड़, 
फिर यें सब बन्धन कट जायेंगे । 

२६३ सारे शास्त्र केठ कर लिये, प्रत्येक मन्त्र का 
` अच्छी प्रकार अर्थ भी समका सकते हैं किन्तु आचार 
इसके विपरीत है तब शास्त्र क्या करेगा ! शास्त्र का | 
काम प्रेरणा" करना हे, मानना न मानना मनुष्य का | 
ह। ` 


| 
२६१. भगवान्‌ की कामना तब होती है जब संसार | 
| 


२६४. मृत्यु वञ्च सिर पर पड़ने से पहले ही 
भगवान्‌ को रक्षक वना लो, तो तुम्हारा मृत्यु कुछ नहीं 
बिगाड़ सकती । इस काये में विलम्ब न होना चाहिये, 
जान कव मृत्यु सिर पर आ पड़े । 

२६५. जी-जान इस कार्य में लगा देनी चाहिये, 
अंसे किसी ने कहा है कि तो कार्य सिद्ध करू'गा, या 
शरीर नष्ट करू'गा, । सारांश यह है कि मरना या बढ़ना 
ही मनुष्य के सामने होना चाहिये । ' 

२६६, कु ठित जीण हथियारों से नहीं लड़ा आ 
सकता, अतः साधन सामग्री पूरी तरह परिष्कृत रखनी 
न एसा न हो कि युद्ध के समय तुम्हारे 


हू EE CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


३ 
श्रु तुम पर आक्रमण करके तुम्हें नष्ट-अष्ट कर दें, इसके: 
लिये खूब सावधान रहना चाहिये, इन्द्रियरूपी शत्रुओं 
के अस्त्र शास्त्रों का वार वेकार जावे'। 

२६७. मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्म-दर्शन है 
और सव कुछ जाना और आत्मा को न: जाना, तो 
समझो कुछ भी नहीं जाना । MTR 

२६८, जंब तक हीरों को सान पर न कसा जाय, 
तत्र तक वे राज मुकुट का अलंकार चूड़ामणि नहीं वन 
सकते इसी प्रकार जिज्ञासु भी जब तक कठिन परीक्षाओं - 
में उत्तीर्ण नहीं हो जाता, आदर्श तक नहीं पहुँच सकता | 

२६६, भाग्यहीन कुत्ता जिस प्रकार जल. में इमे 
रहने पर भी जीभ से चप-चप करके पानी पीता दै, इसी 
प्रकार हमं वहियु'ख लोग ईश्वर के अत्यन्त समीप रहने 
पर भी वासना रूपी रस्सियो से जकडे हुण, विषय सुख 
को ही चाट रहे हैं । संसारी लोगों ने तो मेले की गाड़ियों 
` की तरह विषय रूपी कूड़ियों पर ही जाना सीखा है। 
जब तक उस प्रु को नहीं जाना जायगा तब तक वास्त- 
बिक आनन्द नहीं मिलेगा | इसीलिंये भ्रुति कहती हे 
कि उस प्रभु को जाने बिनां सुख की आशा गदश 
र Fd द जगत्‌ की चिन्ताश्रों और बास- 
नाओं से इस अपने मन रूपी घडे को ठसाठस भर 
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रॅक्खा है | इस: मन रूपी घडे को युक्ति से खाली कर 
लो, फिर प्रशन प्राप्ति में कुछ भी देर नहीं लगेगी । 
२७१. जो जीव परमात्मा से विसुख होकर विषय 
राशियों को ही इकट्ठा . करते रहते हैं, पेट को ही जो 
परमपूज्य देव सभभते हैं; शरीर ही जिनका आराध्य 
देवता हो जाता हे, उन्हें बार-बार. दुःख ही भोगने पड़ते 
हैं सुख शान्ति के दर्शन उन्हें होते ही नहीं । क्योंकि वे 
तो सदा इन्द्रियरूपी सर्प को ही दुग्ध पिला रहे हैं । 
२७२. आरम्भ से अव तक सुख. न मिलने का 
कारण तो यह हे कि वस्तु जहां नहीं हे वहां से उसे मांगा 
जाता हैं, तथा जहां वह है वहां से उसके विषय में पूछ- 
ताछ नहीं को जाती । बेचारे विषयों के पास सुख हे ही 
कहां कि वे दे देते । जिसके पास जो नहीं है उससे वह 
मांगना तो मांगने बाले की ही भूल हे, मूता है । इस 
मूर्खता का दण्ड दुःख के रूप में हम सबको भोगना पड़ 
रहा ह । उन गरीबों की गठड़ी में तो दुःख ही दुःख भरे 
पडे हैं, जब उनसे सुख मांगा जाता हे तब वे अपनी 
गठरी में से दुःखों को निकाल सुख बताकर दे दिया 
` करते हे । अपनी बेसमभी के कारण हमें दुःख की जगह 
भी दुःख हो भोगने पड़ते हें और सुख. की जगह भी 


दुःख भोगने पढ़ते हैं । यू' हम दुःख का अभाव भी नहीं 


कर पाते और सुख भी हमें प्राप्त नहीं होता | तब प्रश्‍न 
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होता है कि क्या सुख नाम की कोई वस्तु संसार में है 
ही नहीं | इसका उत्तर शास्त्र देते हैं कि सुख तो तुम्हारे. 
भीतर पड़ा है । कस्तूरी-सग जैसे कस्तूरी की तलाश में 
मारा-मारा फिरता है, वही मिसाल हमने अपने सुख के 
बारे में कर रक्‍खी है फिर विचारें कि वहं सुख संसारं से 
कैसे मिल सकता हे । 

': : २७३, कामनाओं की पूर्ति के लिये जितना पुरुपार्थ 
करना पड़ता है उससे कितना ही अधिक पुरुषार्थ उन काम- 
'नाओं को निमू ल करने में करना होगा । दूसरों के साथ 
लड़ाई करना आसान है, परन्तु अपने साथ लड़ना, मन 
को वश में करना, : एकाग्र करना बहुत कठिन है । इस 
कार्य में येय रखने बाला जिज्ञासु ही सफल होता हे । 

: + २७४, जिसने अपनी नाव प्रश्न पर लोब हे वह 
निश्चिन्तता का आनन्द व सुख प्राप्त करता है | ` 

भि र , इस मारग में बड़ा धरय चाहिये, एक चौकीदार 
की तरह बिना गाफिल इए, एक वीर योद्धा की परह 
बिना घत्रराये जब लगातार साधना की जायेगी, तभी 

| | 
जा है के व्यवहार में ढोंग या बनावट 
रही, तो वास्तविक फल नहीं मिलेगा | अनूछुल फल 


सकता है। ठरे 
जा [र विरोध में चाहे जैसे भूचाल आगे 
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न ४६ 
चाहे जैसे तूफान उठें पर मन उसी तरह अडिग अटल, 
स्थिर वना रहे, जैसे तूफान व लहरों के उठने पर भी 
समुद्र ज्यों का त्यों रहता हे बहुत हुआ तो उसकी लहरें 
. ऊपर की सतह पर समाप्त हो गईं भीतरी शान्ति, स्थिरता | 
में कुछ फर्क न आया । | 
२७८, सामने निन्दा-आलोचना करना, पीठ पीछे 
 स्तुति-प्रशंसा करना सज्जन का लक्षण है । सामने तारीफ 
ओर पीछे निन्दा करना खलों का काम है । 
२७६. बात वही श्रेष्ठ हे जो हमारे. जीवन में हो, 
न कि हमारी वाणी में | 
_ २८०. ओ कुछ हम ग्रहण करें, वह शरीर निर्वाह 
के लिये हो, सुख स्वाद के लिंये नहीं, क्योंकि जहां और 
जब भी रस को जीत लिया तो फिर शीघ्र सफलता 
जाती हे | ल्‍ 
२८१, स्वाद का गुलाम मनुष्य इस अत्यन्त बल- 
वती जीभ के वशीभूत होकर मारा जाता है । रसना को 
जीत लेने पर ही मनुष्य जितेन्द्रिय कहला सकता है । 
जीभ जितनी रस-प्रिय है उतनी और कोई इन्द्रिय नहीं, 
इसी लिये इसका नाम ही रसना पड़ गया हे । 
__ २८२, जिसके मन से विषय सुख की लालसा नहीं 
मिटी है उसे हजार ज्ञान हो जाय, तो भी उसकी जन्म- 
परम्परा टूटने वाली नहीं है । | न 
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२८३, जब तक सांसारिक पदार्थों में आनन्द की 
भ्रांति रहेगी, तब तक इसके लोभ में फंस कर विषय-भोगों 
का सर्वनाशक परिप खाकर चौरासी लाख बार जन्म-मरण 
के चक्र में पड़ना पड़ेगा । 

२८४, जो मनुष्य खाने पीने में सावधान है'और 
विचार से शून्य है वह मृतक समान है। 

' २८५, 'मंतुष्य को मोक्ष से दूर रखने वाली केवल 
चांडालिनी इच्छा ही हे । जव तक मनुष्य इस इच्छा को 
नहीं छोड़तां। तब तक दुःखों से छूटना और परमानन्द 
प्राप्त करना असम्भव हे | तक | 
' ' २८६. मुलम्मा कहने पर कोई परीक्षा नहीं करता, 
असली स्वर्ण कहने पर ही परीक्षा की जरूरत होती है। 

२८७. ` जिसकी आवश्यकताएं अधिक हैं बही 
अधिक रोगी है । ः 

२८८, ईश्वर पर भरोसा करने वाला परम तृप्त, 
परम शान्त रहता हे । 

२८६, सारे शास्त्रों का यही उपदेश है कि अपने 
आपको जान.जाओ कि मैं कौन हँ, परन्तु मूखंता करके 
अपना कल्याण करने की जगह निरर्थक भंगड़ों में 
अपनी आयु व्यर्थ खो देते हैं और संसार से पापों की 


गठरी लेकर दुःखी होते हुए जाते हैं | 
२६०. चाहे कोई गृहस्थ हो या विरक्त, वास्तविक 
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सुख प्रश्र की शरण में जाने से मिलता है । भगवान्‌ कॉ 
नियम सबके लिए बराबर हे । जो कल्याण मार्ग की 
ओर जायेगा वह शांति को प्राप्त होगा ओर जो अभि 
मान वश उसके नियमों के विरुद्ध चलेगा, वह. परम दुःखी 


होगा । 
२६९१, अन्तर तो सबके वह तत्त्व हे परन्तु : जीव 


उसकी पहचान नहीं करता, क्योंकि इच्छाओं की गुलामी 
इसको इधर उधर घुमाती रहती हे | जब अपनी इच्छाओं 
पर काबू पा लेता हे तब उस आनन्द को प्राप्त कर सवे 
बन्धनो से सुक्त हो जाता है । 

२६२. सब पापों की जड़ नुमायश अर्थात्‌ दिखलावा 
है । इसे आचार विचार सब नष्ट हो जाता हे. और 
मनुष्य के अन्दर घोर अन्धकार छा जाता है जिससे फिर 
किसी तरह भी अपने मन पर काबू नहीं पा सकता) 

२६३. मूल तीथे ईश्वर विश्वास है जो.आवागमन- 
रूपी घोर जाल से छुड़ाता हे । 

२६४. आनन्द का खोत प्रत्येक मनुष्य के अन्दर 
है परन्तु अन्तःकरण की शुद्धि के बिना कोई उसको 
प्राप्त नहीं कर सकता । अपने को उस प्रभु के चरणों में 
झुकाये बिना कभी असली आनन्द मिल ही नहीं सकता। 

२६५. जिसके मन में ईश्वर विश्वास नहीं, ओर न 
जिसने अपनी अन्तिम दशा का विचार किया है वह 
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परमार्थे का पथिक नहीं बन सकता । यम नियमों कां 
पालन करने से बुद्धि शुद्ध होकर प्रथु की प्राप्ति में लग 
जाती है इसलिये पुरुपार्थ करके मन को कल्याण मार्ग में 
लगाना चाहिये जिससे, नित्य आनन्द की अवस्था प्राप्त 
हो और सर्व दुःखों से छुटकारा हो । 

२६६. केवल महात्माथो के उपरी चिह्न धारण 
करने से असली शांति नहीं होती, जब तक कि वास्त- 
विक ढंग से उनके कथनानुसार न चले और अपने 
दुगु णों को न छोड़े । | वीन 

२६७, जानने योग्य केवल एक प्रश्न का स्वरूप 
है ओर ,स्मरण करने योग्य एक प्रश्न का नाम हे, त्यागने 
योग्य अहम्‌ भाव है. ओर समभने योग्य अपनी उन्नति 
ओर अवनति का मेद हे । मान करने योग्य सत्पुरुषों का 
जीवन है और ग्रहण करने योग्य उनकी शिक्षा है । संग 
करने योग्य सद्गुरु और सत्युरुषों का संग है और 
ध्यान करने योग्य केवल प्रश का ध्यान हे और यत्न 
करने योग्य केवल परमपद की प्राप्ति का यल श्रेष्ठ है। 
ऐसे उत्साह को धारण करके नित्य ही अपनी मलिनता 
को त्यागना श्रेष्ठ कत्तव्य है|... | 
५7 - २६८, जीव की अशांति का कारण एक बासना 
ही है जिसकी केद में आकर अनेक प्रकार के कष्ट भोगता 
हे । वासना का बन्धन ही दृढ़ बन्धन है । जब तक पूर्ण 
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प्रयत्न न किया जावे, तब तक वासना से सुक्त होना 
कठिन है । जब तक वासनारूपी अन्धकार का नाश नहीं 
होता, तब तक प्रथ का साक्षात्कार: नहीं हो सकता. जो 
अखण्ड शांति और अखण्ड आनन्द है । | 

२६६. जब तक शारीरिक सुखों में' मनुष्य फंसी 
हुआ हे तत्र तक कमी भी आत्म शान्ति को प्राप्त नहीं 
कर सकता । मलिन बुद्धि शारीरिक सुखों को ही सब कुंछ 
जानती है । ज्यों-ज्यों विचार से बुद्धि शुद्ध होती है त्यों- 
त्यां शारीरिक सुख दुःख रूप दिखाई देने लगते हें ।' 

३००, जो कुछ जाना जाय, सुना जाय उसके 
अनुकूल यत्न करके अपनी मानसिक पवित्रता प्राप्त 
करना ही सार साधन है | ज्ञान ध्यान योग वही पूर्ण हे 
जो अन्तर्गत विषय वासना की अग्नि को शान्त करके 
आनन्द स्वरूप में निश्चल कर दे । ङ 

३०१. जो सय कुछ जान करके भो अपनी उन्नति 
के मागे पर नहीं चलता, उसे पशु ही समझें । ज्ञान ध्यान 
सत्संग वही कल्याणकारी है जो अपने जीवन को शान्ति 
देवे । इसलिये अधिक विद्या के पढ़ने से अथवा अधिक 
चतुराई के धारण करने से मानसिक शान्ति प्राप्त न हुई, 
तो इस विद्या ओर चतुराई का कया लाभ, उलटा अभि- 
मानी होकर अपने आपका नाशक हुआ । 

३०२. केवल एक प्रश के आश्रित होना ही निर्मल 
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' ३०३. प्रत्येक जीव के अन्तर में ही आनन्द का 
सागर हे परन्तु ममता के अन्धकार में उस परम तत्व का 
अन्तर में अनुभव नहीं होता | . 

३०४. श्रद्धापूर्वक साधना करनी चाहिये । मनुष्य 
जन्म का फल यही है कि इस संसार में आकर उस 
नन्द को प्राप्त करे और सर्व दुःखों से छुटकारा पा ले! 

३०५. ऐ दुःखी आत्मा ! यदि तू संसार से सव 
ओर से निराशा हो चुका हे, सब तरफ से क्लेशो से 
घिरा हुआ हे और तुरे कहीं भी संसार में विश्राम नहीं 
मिल रहा है तो परमात्मा की शरण ग्रहण कर, उनका 
भजन कर, तब तू शान्ति को ग्राप्त करेगा | 

३०६, केवल शुष्क ज्ञान अर्थात्‌ मस्तिष्क उन्नत 
कर लेने से जीवन सफल नहीं होता । | 

३०७, अम अथवा प्रमाद के वश परमात्मा को 
भूले हुए हैं और उनके आनन्द से बंचित है । पानी में 
रहकर प्यासे मरना, आश्चर्य नहीं हो तो क्‍या है। 
आनन्दमय परमात्मा की गोद में रहकर दुःख और चिन्ता 
के वोझ से दबे रहना कितने दुर्भाग्य की बात दै | जसे 
संसार में खिलाड़ी की इच्छा से खिलौनों का संयोग 
वियोग होता है.वेसे ही भगवान्‌ जा इच्छा से ही मुय 
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वियोग में सुखी दृःखी नहीं होना चाहिये । 

३०८, समभदार मनुष्य को चाहिये कि सांसारिक 
पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे, जितने की उसे अनि- 
चार्यं आवश्यकता हो | अपनी वुद्धि को उनकी निस्सारता 
के निश्चय से परिपूर्ण रक्खे, और एक चण के लिये भी 
असावधान न हो | 

३०६, वास्तविक बात यह है कि जो भगवान्‌ का 
भक्त है उसे किसी भी अवस्था में शोक नहीं करना 
चाहिये । 

. .३१०' जो सुख सन्तोषी पुरुष को मिलता है वह 
कामना और लोम के दास को भला कैसे मिल सकता 
है $ जिसके मन में सन्तोष हे उसके लिये सर्वदा और 
सवेत्र सुख ही सुख हे, दुःख है ही नहीं । 

३११. कम-त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, 
शहर में रहने वाला वानप्रस्थ और इन्द्रिय लोलुप संयासी 
ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रमों का 
ढोंग करते हैं । वने ¬ 

२१२. साधक को सदा आगे बढ़ने & लये तय्यार 
रहना चाहिये । विचार, वैराग्य तथा सत्संग के कवच से 
युक्त होकर जीवन साधना के कार्यक्रम में बढ़ते समय 
उसे साबधान रहना चाहिये | जिस तरह कछुआ आपत्ति 
के समय अपने अंगों को समेट लेता हे उसी तरह साधक 
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को भी अपने आप को विचार की पृष्ठ भूमि में समेट 
सेना चाहिये । सारांशतः आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के 
लिये साधक (१) एक आदेश रकखे, (२) जीवन का 
कार्य-क्रम बना ले, (३) अभ्यास तथा वैराग्य से युक्‍त 
वने, (४) विचार की पृष्ठ भूमि रक्खे, जिसमें वह संकट 
काल में विश्राम ले सके । 

३१३. मानव जीवन प्रकृति के साथ अनवरत संग्राम 
हे क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों से परे आत्मा ही उसका 
लक्ष्य है, वही उसका शाश्वत धाम हे, वही महासागर 
है जहां जीवन सरिता अपने वन्धनों और उपाधियों का 
परित्याग कर असीम के क्रोड में कल्लोलें करती है, 
आनन्द. की. तरंगों में उडलती झूदती हे । तब शोक 
नहीं रहता, बलेश का लेश नहीं रहता, तथा त्रितापों की 
ज्वाला भी तब शांत हो जाती है । | 

: ३१४, हृदय में सच्चिदानन्द की अमर पिपासा 
सदा बनी रहती है । 

३१५, विशेष रूप से साधक उसी को कहते हैं जब 
उसमें विवेक और वैराग्य के आधार पर ईश्वर प्राप्ति की 
लगन लग जाती है और साधना के दारा जीवन में शीघ्र 
उन्नति लाने के लिये प्रयत्नशील बन जाता है । 

`„ ३१६, साधना ` की लगन ही ईर्व्रोय कृपा है। 
यह साधना ही. अमृत धाम की कुंजी हे। साधना के 
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द्वारा मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेता दै, साधना के 
द्वारा भवसागर को तर सकता है। निरन्तर अभ्यास, 
उत्साह तथा पूर्ण ईश्वर-अपण के द्वारा साधना अनायास 
होने लगती है । मन को ईश्वर की ओर वारम्धार लगाना 
साधना है । 

३१७. जब मन ईश्वर प्रेम में ही निमग्न हो जाता 
है, जव वह इश्वर से अलग कदापि होता ही नहीं, जव 
वह शनः शनः इश्वर में ही अमृत-रस का आस्वादन 
करते हुए विलीन होने लगता है तब साधना सिद्ध 
अवस्था को प्राप्त कर लेती हे | 

३१८. साधना से मनुष्य में अधिकाधिक मुदिता; 
मन की प्रसन्नता, शान्ति, सन्तोष, वैराग्य, निर्भयता, 
साहस, करुणा, विवेक, अन्तग खी-वृत्ति, असंगता, 
अक्रोध, निररकारिता आदि का विकास होना चाहिये । 
साधना से मनुष्य का आन्तरिक जीवन सम्पन्न होना 
चाहिये, ये ही मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लक्षण 

। दशन, प्रकाश, अनाहत नाद, दिव्य गन्ध आदि 
का अनुभव--ये सव अधिक आध्यात्मिक मूल्य नहीं 
न । हां, ये धारणा की प्रथम अवस्था के परिचायक 

३१९. साधना में सच्चाई ही सफलता की छु'जी 

` उम्र साधना के द्वारा ही आत्म-साचात्कार सम्भव है । 
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साधना केवल रिवाजी ही न रहे, ईश्वर दर्शन के लिये, 
समाधि द्वारा असत पान करने के लिये सच्ची प्यास 
होनी चाहिये | जो दृढ़ संकल्प दै, ओ सुश है, उसके 
लिये मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सुगम हे । यदि मनुष्य में 
वैराग्य नहीं है, तीब्र लगन नहीं है, हृदय की शुद्धता 
नहीं है तो साधना में विफलता होगी ही । 

३२०, सारी घटनाओं का आधार ईश्वरीय शक्ति 
ही है। हर घटना के लिये कुछ न कुछ कारण अवश्य 
है, किसी वस्तु के साथ तादात्म्य सम्बन्ध न रखिये, 
साची, द्रष्टा बने रहिये । ईश्वर साक्षात्कार आपका लक्ष्य 
है अन्य सब निपेध के योग्य हैं | आइये साधना में इब 
जाइये, इसी जीवन में ईश्वर साक्षात्कार कीजिये । 

३२१. वैराग्य तथा अभ्यास के दो पंखों से आप 
समाधि की चोटी पर उड़कर जा सकते हैं। ये दोनों 
पंख सथान रूप से मजबूत होने चाहिये । यदि वैराग्य 
दुर्बल हे तो काम नहीं बनेगा, इन्द्रियां उपद्रवी हो 
जायेंगी, आप पतन को प्राप्त होंगे । यदि साधना में 
ढिलाई करेंगे तो भी पतन की प्राप्ति होगी । पुनः उस 
गम्भीर ध्यान तथा समाधि को प्राप्त होना कठिन हो 
जायेगा, इसलिये साधना में ढीले न रहिये, साधना ही 
कालान्तर में आपको सहायता देगी, साधना में नियमित 
रहकर इसी जन्म में साक्षात्कार प्राप्त कर लीजिये | 
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३२२. जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना 
करने से स्थिरता तथा दृढ़ ९कल्पशकित ग्राप्त होती है । 
दूसरे तट पर पहुँचने से पहले तरंगों से लोहा लेना पड़ता 
हे। ना 

३२३. छोटी-छोटी गलतियों का सुधार, शुद्धता, 
प्रभु का भजन-ध्यान इनके सिवाय मुक्ति के लिये ओर' 
कोई मार्ग नहीं हे । 20 ५ 

३२४. निम्न मन पर विश्वास कर न भठकिये । - 

३२५. एक व्यक्ति सड़क पर बिजली की रोशनी में 
कोई वस्तु हृ ढ रहा था। किसी यात्री ने उससे पूछा, 
हे मनुष्य | तू यहां क्या खोज रहा हे । उसने उत्तर 
दिया, मेरी सुई घर पर खो गई थी, उसी को मैं यहां 
हू ढ़ रहा हूँ । उस यात्री ने कहा, हे सूखे ! घर में सुई 
खोकर उसे तुम यह क्यों हू'ढ रहे हो, घर में ही खोजो, 
तो तुम उसे पा लोगे | उस मनुष्य ने उत्तर दिया, घर में 
अंधेरा है यहाँ ब्रिजली का प्रकाश है। अतः मैं यहां 
खोज रहा हूँ । यही दशा संसारी मनुष्यों की हे । आनन्द | 
सागर उनके हृदय में ही हे, परन्तु वे सुख के लिये बाह्य | 
विषयों में भटकते रहते हैं, उन्हीं को ओर दौड़ते हैं जहां | 
दुःख और विपत्ति की ही प्राप्ति होती हे । । 

३२६. यदि अहिंसा में प्रतिष्ठित हैं, तो आप कुर्ठ 
भी बुराई नहीं कर सकते | आप एक पल के लिये रुच! 
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कडु तथा क्रोधी नहीं बन सकते । आपके मन में दूसरों 
को हानि पहुँचाने का विचार प्रवेश नहीं कर सकता | 
आपका हृदय ग्रेम, दया तथा सहानुभूति से भरपूर रहेगा। 

३२७, जब तक आप अपनी वाशी द्वारा दूसरों को 
आधात पहुँचाते हें तब तक आप समक लें कि आपको 
रंचमात्र भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं ग्राप्त हुई है । 
जिह्वा में खड्ग अथवा परमाणु बम हे । देखिये मधुर 
बनिये, जवान पर बारम्बार नियन्त्रण कीजिये, मौन बत 
का पालन भी कीजिये । . 

३२८, जो नश्वर वस्तु का परित्याग कर नित्य 
वस्तु की खोज करता दै, जो प्रेम का परित्याग कर श्रे 
का अनुगमन करता है, जो बुराई के बदले भलाई करता. 
है, जो घृणा करने वाले के ग्रति भी प्रेम करता हे वह 
निस्सन्देह उत्तम जिज्ञासु है । | 

३२६. ईर्ष्या तथा द्वेष से क्ति सुखमय है । काम, 
क्रोध तथा अभिमान का अभाव सुखदायी है । 

३३०, शरीर में. आत्मा का अध्यास न्‌ कीजिये, 
देह-अध्यास भयावह है । संसार में दिव्य जीवन के लिये 
सतृष्ण होना, आत्म-सा्तात्कार के लिये पिपासु होना 
ओर अच्छा सत्संग तथा मार्गदर्शक -का मिलना, ये 
ईश्वर के अनुपम वरदान हैं | इस. ईश्वरीय वरदान ठी 
पूरा लाभ उठाइये, सावधान रहिये और साधना में पूरी 
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श्रद्धा से लगिये । 

३३१, सच्चा भक्त यह जानता है कि ईश्वर सव 
कुछ उसकी भलाई के लिये ही करता है, यदि कष्ट आते 
हें तो इससे भी शरीर और संसार से वैराग्य होता है तथा 
मन इश्वर की ओर सुता हे । पर मूर्ख सांसारिक मनुष्य 
यह नहीं जानता | 

३३२. मन में वासनाओं को बनाये रखना सर्प को 
दूध पिलाने के समान हे । वासनाओं के रहते मनुष्य का 
जीवन खतरे में हे । विचार, वैराग्य तथा ध्यान के द्वारा 
इन वासनाओं को नष्ट कर दीजिये । 

३३३. किसी व्यक्ति से आसक्गि न रखिये, आसक्ति 
दुःख तथा अशांति की प्राप्ति होती है । इस जगत में 
त्‌ में 

कुछ भी स्थायी नहीं है । सारे विषयों की चमक अस्थायी 
। ये मनुष्य को शाश्वत सुख प्रदान नहीं कर सकते । 
आप आत्मा में ही सुख को प्राप्त कर सकते हैं | आत्मा, 
परमात्मा ही नित्य-शुद्ध तथा आनन्दमय हैं । | 
£ २२४, अहन्ता, ममता तथा कामनाओं का त्याग 

) ममता ही संसार 

हो पाती ह । चक्र में मनुष्य 
दे २४. अपने भीतर गुप्त अक्षय खज़ाने को. 

? शाप यह साक्षात्कार करेंगे कि समस्त जगत्‌ का. 
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साम्राज्य, यहां तक कि स्वर्ग लोक भी आत्मज्ञान, 
आत्म-अनुभव के सामने धूलि के समान है | इस जगत्‌ 
का चन्धन भयंकर है । इस भौतिक-जीवन से परे जाकर 
नित्य वस्तु का आनन्द प्राप्त कीजिये । 
३३६. निराश न होइये, आप के भीतर असीम 
शक्ति तथा बल हे। आपका भविष्य सुन्दर है। झुस- 
कराते हुए सारे कष्टों का समाधान कीजिये । दुःख आंखें 
खोलता है, यही वास्तविक पथप्रदर्शक है । ईश्वर आपको 
उग्र जांचों द्वारा सबल बनाना चाहता है इस रहस्य को 
: समझ लीजिये | कमी निराश न होइये, सदा हंसिये 
तथा युसकराइये। ` 

३३७, कष्ट बिना शक्ति नहीं मिलती, कष्ट के बिना 
सफलता नहीं होती, कष्ट के बिना, पीड़ा कें बिना कोई 
मचुष्य महात्मा नहीं बन सकता । हर कष्ट का उद्देश्य 
है मनुष्य को ऊपर उठाना | 

३३८, किसी भी प्राणी को मन, वचन. तथा कर्म 
से चोट न पहुँचाइये, सरल जीवंन बिताइये, उन्हीं वस्तुओं 
को रखिये, जो जीवन-यापन के लिये आवश्यक हों। 
सद्गुणो का अर्जन करते हुए जितने भी कष्ट आ पढ़ें, 


उनको घेर्यपूर्वक सहन करते जाइये | ईश्‍वर का अ जर 
ध्यान नियमानुसार भ्रद्धापूवक कीजिये, यही परमा 


कल्याण का पथ है । 
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३३६, ईश्वर के लिये पूर्ण अपण कीजिये, उनके 
लिये उन सब का त्याग कीजिये जो विध्नकारक हैं । इस 
प्रकार जीवन यापन कीजिये मानो ईश्वर और आपके 
अतिरिक्त कोई है ही नहीं । 

४०, ईश्वर आपके हृदय में निवास करता है, फिर 

` आप अकेलेपन का भान केसे कर सकते हे । अन्तु ख 
' होकर इसका अनुभव कीजिये, आप अक्षय शान्ति, सुख 
तथा शङ्कि प्राप्त करेंगे | 

' ३४१. सांसारिक लोगों के संग से दुःख ही प्राप्त 

होगा, प्रारम्भ में आपको संघर्ष करना होगा । परन्तु ज्यों 

ही आपको ईश्वरीय संगीत के माधुर्य का रस मिलेगा, 
' त्यों ही आप सांसारिक लोगों से भागने लगेंगे । 

` ' ३४२. सर्वतोमाच से, सच्चे हृदय से भगवान के 
पास जाइये, स्त््म कामना भी अपने लिये बचाय न 
रखिये, आप भगवान्‌ की कृपा ग्राप्त करेंगे । 

३४३. हर प्रलोभन का सामना करने से, हर कडु 
शब्द को सहन करने से, हर शुभ इच्छा को प्रोत्साहित 
करने से आप में संकल्प-शक्ति तथा. सच्चरित्रता का 
विकास होगा, तथा आप नित्य सुख तथा असुतत्व प्राप्त 
करेंगे | 

३४४. आप अनावश्यक ही अपना बन्धन दीर्घः 
काल तक क्‍यों बनाये रबखें, अभी-अभी अपने जन्म” 
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. अधिकार को प्राप्त क्यों नहीं करते, अभी आप अपने 
` बन्धन को क्‍यों नहीं तोडते | विलम्ब का अर्थ है कों 
की बृद्धि । आप किसी क्षण बन्धन को तोड़ सकते हैं 
यह आपकी शक्ति के अन्दर हे । अभी कीजिये, खड़े हो 
जाइये, कटिबद्ध होइये, उग्र तथा अनवरत साधना कीजिये, 
मुक्ति प्राप्त कर नित्य सुख का उपभोग कीजिये । अनु- 
` शासन, तप, आत्म संयम तथा ध्यान के द्वारा निम्न 
' प्रकृति को उच्च प्रकृति की सेविका बना डालिये, यही 
' आप की झुक्ने का प्रारम्भ है । | | 
" '३४४- आपके अन्दर का ईश्वरत्व आपके बाहर 
क्ली वस्तुओं से अधिक शक्तिशाली हे अतः किसी भी 
' कारण से भय न कीजिये, अपनी अन्तर आत्मा पर 
ही निर्भर रहिये । | 
"` ` ३४६. अपना सुधार कीजिये, हृदय को युद बनाइये) 
'वृत्तियो को शान्त कीजिये, उफनते आवेगों को रोकिये 
बहिस ख इन्द्रियों को समेट लीजिये, वासनाओं को नष्ट 
' दीजिये । आप गम्भीर ध्यान द्वारा आत्मा के दशन 
करेंगे 
४७. पहले भला बनिये, व्यवहार शुद्ध कीजिये, 
तत इन्द्रियो का दमन कीजिये, फिर ईश्वरीय ज्योति का. 


अवतरण होगा । 


३४८, आपने स्वयं दी अज्ञानवश जेलखानों की 
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दीवारें अपने लिये खड़ी की हैं। आप विवेक और 
विचार द्वारा इन दीवारों को ध्वस्त कर सकते हैं । 

३४६. शाश्वत जीवन की सरिता में स्नान कीजिये, 
डुबकी सगाइये, गोता लगाइये, तेरिये, उसमें आनन्द 
लीजिये । 

३४०, निश्चित भित्ति पर आध्यात्मिक जीवन का 
निर्माण कीजिये, ईश्वर कृपा तथा चरित्र वक्ष ही पक्की 
नींव है | ईश्वर तथा उसके सनातन नियम की शरण 
जाइये, इस पृथ्वी या. स्वर्ग में ऐसी कोई शक्ति नहीं हे 
जो आपके मार्ग में वाधा डाले । आत्म-साक्षात्कार में 
सफलता निश्चित हे, आपके लिये विफलता है ही नहीं, 
आपके मार्ग पर आलोक हे, सब कुछ प्रकाशमय है । 

३५१, संकल्प ओर इच्छामात्र से ही परम लक्ष्य 
की प्राप्ति नहीं हो जाती, आत्मज्ञान की प्राप्ति एक 
महान्‌ कार्य है । श्रुतियों ने इस संघर्ष को जुरस्य धारा 
की संज्ञा दी है | साधक जब तक ईश्वर का साक्षात्कार 
नहीं कर लेता, तत्र तक उसे निरन्तर एक बलिदान के 
पीछे दूसरा बलिदान देना होता है । एक कठोर परीक्षा 
के अनन्तर दूसरी कठोर परीक्षा से गुजरना होता है, तथा 
एक समस्या के पश्चात्‌ दूसरी समस्या का समाधान 
हूं ढना होता हे । आध्यात्मिक प्यास, अनुएण उत्साह, 
गम्भीरता, अटल धेय तथा किसी भी मूल्य पर लक्ष्य 
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तक पहुँचने का निश्चय--ये ही वे अस्त्र हैं जिनसे 
भगवान्‌ की खोज करने बाले व्यक्ति को सुसज्जित होना 
पड़ता है । तब निश्चय ही उसे आत्म-साच्षात्कार की 


प्राप्ति होती हे । 
३५२. प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक अनुभव- 


ग्राप्त संत, ऋषि तथा भक्त जन यह घोषणा करते आ 
रहे हैं, कि यदि मनुष्य पाक-पंकमय विपय-जीवन से 
मुख मोड़कर उन्नत दिव्य जीवन के लिये प्रयत्नशील हो 
तो वह महान्‌ सुख, अपर शाति तथा अप्रीम ज्ञान का 
अनुभव कर सकता है । फिर भी यह स्पष्ट हे कि अधि- 
कांश जन इस ओर से उदासीन तथा आलसी हैं और 
सांसारिकता में ही निमग्न हैं। बहुत से महर्षियों की 
घोपणाओं, सत्‌ शास्त्रों के विश्‍वसनीय आश्वासनों तथा 
मनुष्य के बार-बार ऐहिक सुख के दुःखदायी अजुभवों के 
होते हुए भी मनुष्य वारतत्रार धोखे में पड़ रहे हैं । ऐसा 
क्यों १ मनुष्य ने साधना पथ पर अभी तक चलना 
सीखा नहीं । ऐसा क्यों ? हम सेकड़ों आध्यात्मिक पुस्तके 
पढ़ते हैं, उपदेशों को सुनते हैं, वर्षो तक आध्यात्मिक 
ग्रन्थों के अनुशीलन, साधुओं की संगति तथा हन 

वश के अन्तर भी मनुष्य रचनात्मक रूप वड 
क नहीं, क्योंकि उसमें उपदेशों तथा धम ग्र 
के प्रति गम्भीर तथा स्थायी श्रद्धा नहीं है । बाह्य पदार्थो 
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में उसकी श्रद्धा उसके लिये अधिक सत्य हे । यदि 
मनुष्य को उपदेशों तथा सत्‌ शास्त्रों में श्रद्धा होती, तो 
वह उनके आदशाचुसार चसन के लिये अवश्य बाध्य 


होता । 


३५३. श्रद्धा फा अभाव, ही साधना में अरुचि का 

मूल कारण है । त! 
३५४. मनुष्या को इसमें विश्वास हे कि उसके सुख 
के लिये उसे धन की आवश्यकता हे, उसे विश्वास हे 
कि उसे यदि अच्छी नोकरी मिल जाय, तो उसे. धन 
प्राप्त होगा, सुख मिलेगा । इत्यादि बातों पर .विश्वास 
करता है तथा परीक्षायें पास कर अशातीत नोकरी प्राप्त 

: करता हे क्‍योंकि उसमें विश्वास था । 

३५४ परन्तु सभी मनुष्यों का यह दुःखद अनुभव 
हे कि यह सुख दस शुने दुःख से मिश्रित हे । मनुष्य 
. एक आना सुख प्राप्त करता हे और उसके साथ पन्द्रह 
आना दुःख भी मिल जाता हे । दुःख के लिये तो उसने 
कोई कामना नहीं की थी । यदि मनुष्य को ईश्वर में 
« विश्वास हो तो वह उसकी प्राप्ति के लिये अवश्य साधना 
करता । इस विश्‍वास के अभाव में ही चह साधना नहीं 
करेगा । यदि वास्तव में मनुष्य उस सुख को चाहता है 
: जो दुःखों से मिश्रित न हो तो उसे निश्चय ही श्रद्धा 
पर आश्रित होना होगा । केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं, 
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: श्रद्धा को कार्य रूप में परिणत करना होगा । सकशास्त्रॉ 
की वात में 'बिशवास.रखकर आप साधना आरम्भ. कर 
दें और चै पूर्वेक करते रहें । पि 

३५६. साधना करते समय मनुष्या को साहस 
रखना चाहिये कि वह बाधाओं से न डिगे । तूफानो का 
सामना करना पड़ेगा तथा विपरीत. परिस्थितियों एवं 
कठिनाइयों से लड़ते. हुए साथना के मार्ग में अविचलित 
रहना होगा । तभी , मनुष्य उस. आदर्श को प्राप्त कर 
सकता है जिसके लिये.इस जगत्‌ भें उसका जन्म हुआ है । 

३५७. जिस प्रकार सैनिक. गण पहले से ही अपनी 
तोपों के मुख लक्ष्य. की. ओर लगाकर तव उसे चलाते 
. हैं, उसी प्रकार साधक को भी अपने आदश की ओर 
लक्ष्य रखना होगा । हर स्थिति. में साधक को मोचन को 
ही. अपना लक्ष्य बनाये रखना होगा । यह विचार इतना 
गहरा जम जाना चाहिये कि अनेकानेक बाधायें भी उसे 
: लक्ष्य सेडिगा न सके। ' 

३५८, हमें प्रश के शीतल नाम तथा ईश चिन्तन, 
ध्यान को सद! अपने साथ bs है । यह हमारी 

ति शीतल बनाये रखेगा । 

neds में दोप दृष्टि का स्वभाव है हम सर्वत्र 
दोप ही ढू'ढ निकालने का प्रयास किया करते हैं र यह 
साधकों का बड़ा भारी दोष है । इससे आध्या 
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उन्नति रुक जाती है पर यह आदत छूटती नहीं । यदि 
इस आदत को साधक अपने ऊपर लागू करे, अर्थात्‌ 
अपने दोष देखे, तो वह इससे अपना बड़ा हित कर 
सकता है, उसे दूसरे के दोष देखने का अवसर ही नहीं 
मिलेगा | तब वह दूसरों के स्वल्प सदृगुणों का भी 
प्रशंसक वन जायगा | 
३६०, साधना का मार्ग कठिनाइयों एवं समस्याओं 
से होकर गुजरता है | उन समस्याओं में एक तो यह है 
कि आप का मन सर्वोत्तम मित्र हे ओर साथ ही निकृष्ट 
शत्रु भी । मन आपका सच्चा मिः, तभी धनता है जब 
उसे धीरे-धीरे शिक्षित किया जाता हे । आध्यात्मिक 
साधना में पर्याप्त उन्नति कर लेने के बाद ही मंन 
सहायक बनता हे । जग्र तक यह अस्था प्राप्त नहीं होती, 
तब तक मन को अपने अन्दर दुष्ट शत्रु के रूप में समझना 
चाहिये | यह अत्यन्त कूट नीतिज्ञ, धूर्त तथा चालाक 
» यह सबसे बड़ा धोखेबाज है । मन की चालाकियों में 
एक चालाकी यह हे कि यह साधक को धोखे में डाल 
देता है जिससे कि साधक अम वश यह समझने लगता 
है कि उसने मन पर विजय पा ली हे | मन असावधान 
साधक को ऐसे अम में डाल देता हे कि बह समभने 
लगता हे कि मन मेरे वश में है परन्तु अन्त में उसे मूर्ख 
बनना पड़ता है। मन की चाले बूम हैं जब तक 
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विचार द्वारा इसका अन्तनिरीक्षण नहीं करते तत्र तक 
इसकी चालें पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होतीं । 

३६१. मन सदा अवसर की ताक में रहता हे, 
थोड़ी ढिलाई भी इसके लिये यथेष्ट है । यह यथासम्भव 
नीचे की ओर जाना चाहता हे | . 

३६२. हे साधक | नम्र वनिये, यदि आप क्रोध 
करना चाहें तो अपने मन के प्रति कीजिये, अहंकार को 
कुचल डालिये पडू रिपुओं से संग्राम छेड़िये, मन का 
निरीक्षण कीजिये । 

३६३, जव घर में आग लगी हो, तब मनुष्य 
कितने साइस के साथ घर में घुस कर सोये हुए बच्चे को 
उठा लाते हें । टीक उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में 
भी आपको बहुत ही साहसी होना चाहिये । आपको 
पूर्णतः निर्भय होना चाहिये । आपको शरीर से जरा भी 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये | तभी आप आत्म-साच्षा- 
त्कार कर सकते हें, कायर लोग आध्यात्मिक मार्ग के 
लिये सवथा अयोग्य हैं । 

३६४. माया एक विशाल आरे के समान हे । 
काम, क्रोध, मद, लोम, तृष्णा, घृणा आदि इसके तीखे 
दांत हैं, सांसारिक बुद्धि वाले व्यक्ति इस आरे के दांतों 
में पिसे जा रहे हैं । जिनमें शुद्धता, नम्रता, प्रेम भक्ति, 
वैराग्य तथा विचार दै उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंचती, 
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'चे इस आरे के नीचे से आसानी से निकल कर अमृतत्व 
को प्राप्त करते हैं । 

३६४. जिस प्रकार पीड़ा देने वाले कंकड़ को जूते 
से निकाल फॅकते हे, उसी प्रकार अपने मन से कष्ट- 
दायक विचार को शीघ्र ही निकाल फेंकना चाहिये | 
तभी समकिये कि आपने विचार-संयम में पर्याप्त बल 
प्राप्त किया है तथा आध्यात्मिक पक्ष में कुछ वास्तविक 
प्रगति की हे । क 

३६६. हे मित्र जागिए, अधिक न सोइये, ध्यान 
कीजिये, प्रेम की कुजी से हृदय-मन्दिर के द्वार खोलिये, 
आत्म-संगीत श्रवण कीजिये, उनके ध्यान में अपने मन 
को विलीन कर डालिय, प्रेम तथा आनन्द के सागर में 
निमग्न हो जाइये । 

„ ३६७. कभी-कभी मनुष्य निराश होकर ऐसा 
अनुभव करता है कि मुभमें बहुत दोप हैं, में केसे उनको 
दूर कर सकू गा | क्या में इसी जन्म में भगवान्‌ का 
साक्षात्कार कर लू गा । इतने लम्बे काल से ध्यान का 
अभ्यास करने पर भी मुझे अधिक लाभ नहीं हुआ, 
आदि । हिम्मत न हारिये, यदि आपने एकया दो 
इन्द्रियों को मी वश में कर लिया हे, यदि आपने कुछ 
विचारों को वशीभूत कर लिया है तो आधा संग्राम 
आपने जीत लिया हे । एक विचार के दमन अथवा ए. 
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वासना के विनाश से भी आप मानसिक बल प्राप्त 
करेंगे | हर विचार के दमन से, हर कामना के विनाश 
से, हर इन्द्रिय के नियन्त्रण से, हर दोष के उन्मूलन से 
आपके मन को अधिक बल प्राप्त होगा और आप लक्ष्य 
की ओर एक कदम आगे बढ़ जायेंगे । हे जिज्ञासु ! फिर 
निराशा तथा पश्चात्ताप के लिये स्थान ही कहां है । 
आध्यात्मिक-संग्राम में वीरतापूर्वक युद्ध कीजिये, 
आध्यात्मिक योद्धा बनिये, विजयी बनकर नित्य शान्ति 
तथा परम आनन्द के पारितोपिक प्राप्त कीजिये । 
` ३६८. प्रत्येक हृदय में दिव्य ज्योति जग रही दै । 
इन्द्रियों को समेट कर तथा मन को शान्त बनाकर आप 
अन्तर-चह्लु द्वारा दिव्य ज्योति को देख सकते हैं । 
३६६. नव दरारों (२ आंख, २ कान, २ नासिका, 
२ मल, मूत्र १ रहम) के सम्पन्न पिंजरे में जीव नाम 
का एक छोटा पक्षी बन्धन में पड़ा हुआ है । अहंता, 
ममता तथा वासनाओं को विनष्ट कर वह इस मांसमय 
पिंजरे से निकल सकता है । | 
“३७०. जा प्रभु-नाम वह अमृत है जो अमर सुख 
दंन. करतां है । कक 
ह. ३७१. चड्डान के भीतर रहने वाले मेंढक हे 
देख भालं करता है, वही आपकी भी कर से 
कमी क्यों | हे जिज्ञासु | भगवान्‌ में तथा उसका कृपा 
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में अविचल एवं अट्ूट श्रद्धा, विश्वास रखिये, निश्चिन्त 
बन जाइये । 

३७२. सब से सुन्दर जो पुष्प आप भगवान्‌ को 
अर्पित कर सकते हें वह आपका हृदय ही है। अपने 
अन्दर अपार आनन्द तथा शाश्वत शान्ति के साम्राज्य 
की अधिकाधिक गहराई में प्रवेश कीजिये । 

३७३. हृदय को शुद्ध बनाइये तथा ध्यान कीजिये, 
अपने हृदय में गहरा गोता लगाइये, आप आत्मा को 
प्राप्त करेंगे गंभीर गोता लगाने पर ही आप परमात्मा, 
रूपी मोती ग्राप्त कर सकेंगे | यदि किनारे किनारे ही 
रहेंगे तो टूटी फूटी कोड़ियां ही हाथ आयेंगी । 

३७४. जिस प्रकार वर्षा बादलों में, मक्खन दूध में, 
तेल तिलों में और सुगन्ध पुष्पां में रहती है उसी प्रकार 
आत्मा अन्दर छिपा हुआ है । सतत गम्भीर ध्यान से 
ही आत्मा का दर्शन हो सकता हे | 

३७४. अपने अशुभ संस्कार बदले तथा नष्ट किये 
जा सकते हैं । मन तो संस्कारों का गट्टा ही हे, उसके 
साथ साइसपूर्वेक युद्ध कीजिये। वीरतापूर्वक संग्राम 
कीजिये । रोटी के लिये, धन के लिये नहीं, नाम के 
तथा यश के लिये नहीं, परन्तु आत्म-साभ्राज्य के लिये 
ही, नित्य शांति के असीम धाम के लिये सांसारिक 
संस्कारों का नाश कीजिये | 
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३७६. वही महान्‌ योद्धा है जो आन्तरिक संग्राम 
क्षेत्र में अपने पुराने संस्कारों के साथ वेराग्य की तलवार 
तथा विवेक के कवच को धारण कर युद्ध करता हे । 

३७७, एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर चढ़ जाना सुगम 
है परन्तु हिमालय रूपी आत्मा की चोटी पर चढ़ना बड़ा 
कठिन है । अडिग साधक धैर्य, संलगन, शभ, दम तथा 
साहस के साथ धीरे-धीरे एक-एक चोटी के ऊपर चढ़ता 
है, एक-एक इन्द्रिय का दमन करता है, एक-एक करके 
वृत्तियों का निरोध करता है, एक-एक कर बासनाओं का 
उन्मूलन करता हे तथा अन्ततः आत्म-साक्षात्कार की 
चोटी को प्राप्त कर लेता है.। | 

३७८. आध्यात्मिक मार्ग में दो बातें संभव हैं-- 
उन्नति या अवनति | इसमें ठहरना कहां? उन्नति साधना 
काल पर निर्भर नहीं, यह तो इस पर निर्भर हे कि आपने 
कहां तक अपने पुराने विचार तथा आचार के तरीकों 
पर विजय प्राप्त कर ली है । किस हृद तक आपने वाझ 
परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है, क्या आपका मन 
शान्त रहता है! क्या आप छोटे-छोटे क्रोध उत्प करने 
वाले कार्यों से अप्रभावित रते हैं। क्‍या आप अधिक 
गहराई में जा रहे हैं या आप ईररीय कृपा क प्रतीक्षा 
कर रहे हैं ? क्या आप सन्तों से आशीर्वाद प्ति की 
तीचा करते हैं? आशीर्वाद तो सदा मिलते हैं छिन्त 
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जब तक आप वीरतापूर्वक उन्नति के लिये युद्ध न करेंगे 
तब तक उनका उपयोग, उस व्यक्ति के लिये जूते और 
छड़ी के समान हे जो यात्रा में चलना चाहता ही नहीं। 
३७६. जंगल पथ के किनारे पर्वतीय भाग में एक 
साधु रहते थे। वे बड़े ही परिश्रमी थे । उन्होंने पत्थरों 
को इकट्ठा कर एक सुन्दर कुटी का निर्माण किया, फिर 
उन्होंने कुटी के चारों ओर का स्थान साफ कर दिया, 
परन्तु दरवाजे के सामने एक पत्थर रख छोड़ा । उन्हे 
लोग पत्थर वाबा कहते थे। वे बहुत बड़े विरक्त थे | लोग 
उनके दशंनों को जाते थे तथा आशीर्वाद की याचना 
करते । वावा चुप रहते । परन्तु लोगों के अधिक जोर 
देने पर वे उन्हें पत्थर की कुटीर दिखा कर कहते, देखो 
यही परिश्रम का फल हे और पुनः उस पड़े हुए पत्थर 
को दिखाकर कहते, आप आशीर्वाद चाहते हैं इस पत्थर 
को देखिये, यह दिन में तीन बार मेरा आशीर्वाद ग्राप्त 
करता हे फिर भी यह पत्थर का पत्थर ही है । आशीर्वाद 
से इछ नहीं बना, पत्थर जहां का तहां .पड़ा है परन्तु 
परिश्रम से यह देखिये सुन्दर कुटी तैयार हो गई । अतः 
बाहरी सहायता पर सदा निर्भर न रहिये, आगे बढ़ते 


जाइये, आवश्यकता पड़ने पर अन्दर से सहायता प्राप्त 
होगी ।. | | 
३८०, आपको बहुत रास्ता तय करना है । सम 
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थोड़ा हे वाधायें अधिक हें | दिन महीने तथा वर्ष जल्दी 
जल्दी गुजरते जा रहे हें । हर क्षण बहुमूल्य है, अतः 
लक्ष्य की ओर शीघ्रतापू्क बढ़िये । 

३८१, ईश्वर बहुत दयालु है, यदि हम एक कदम 
उसकी ओर बढ़ें तो चह दस कदम आणे बढ़कर हमारी 
अगवानी करता हे । यह कथन सत्य हे परन्तु पहले हमें 
ही एक कदम उसकी ओर बढ़ना हे । 

३८२, परिस्थितियों तथा कमजोरियों की चिन्ता न 
कीजिये, स्थिर साधना के द्वारा आत्म-ज्ञान को ऊंची 
पौड़ियों पर चढ़िये । अंधकार में बेठकर “प्रकाश-प्रकाश” 
चिल्लाते रहना तो मूर्खता ही है। उठिये तथा प्रकाश 
की ओर बढ़िये, प्रेम में विकास क ईश्वर के प्रति 

बढ़ाश्ये, साधना लगाइए, मार्ग 
ना आप उन्नति सतत होती रहेगी, 
अवनति होने का प्रश्न ही न रहेगा । यही सफलता के 
लिये सुनिश्चित मार्ग है । कभी ठहरिये नहीं, कभी 
ढिलाई न कीजिये, आगे बढ़ते जाइये, आप शीघ्र ही 

प्राप्त करेंगे | 

लि त , लोकैषणा तथा यश के प्रलोभन में न पड़िये । 
इंचन-कामिनी का त्याग मनुष्य कर सकता है परन्तु 
नाम तथा यश के सुख का त्याग करना कठिन है । यह 
निश्चित सत्य है कि जो व्यक्ति आत्मसुख प्राप्त कर | 
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लेता है वह इस तुच्छ नाम-यश की जरा भी परवाह नहीं 
करेगा । सांसारिक व्यक्तियों के लिये ही यह जगत्‌ महान्‌ 
वस्तु हे, त्रह्मज्ञानी के लिये यह जगत्‌ वणवत है । 

३८४. जो व्यक्ति अपने दोषों को उसी प्रकार देख 
सकता है जिस प्रकार दूसरे के दोषों को देखता हे वह 
शीघ्र ही महात्मा हो जायगा | > 

३८५, भूत की विफलताओं तथा गलतियों की 
चिन्ता न करते रहिये, इससे आपका मन शोक, पश्चा- 
त्ताप तथा अवसाद से भर जायगा । भविष्य में उनका 
जाप न कीजिये, सावधान रहिये , अपनी विफलता के 
कारण का विचार कीजिये और उसे दूर करने के लिये 
यत्नशील बनिये । 

२६. नित्य आत्म-निरीक्षण अनिवार्य है तभी 
आप अपने दोपों को दूर कर शीप्रतापूर्वक आध्यात्मिक 
उन्नति कर सकेंगे । माली नये पौधों की देख-रेख बड़ी 
सावधानी से करता हे । बह उन्हें खोदता, घास कबाड़ 
निक्रालता, पौधों के चारों ओर बाड़ करता और उचित 
समय पर पानी देता हे | तभी घे अच्छी तरह बढ़ते 
तथा शीघ्र फल देते हैं । ठीक इसी प्रकार नित्य आत्म- 
निरीक्षण के द्वारा मनुष्य को अपने दोषों का पता लगा 
लेना दोगा, तथा अनुकूल साधनों से उन्हें दूर करना 


' होगा । आपको अभिमान, दम्भ, काम, क्रोधादि की . 
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प्रबल वृत्तियो को ही नष्ट नहीं करना है वरन्‌ उनको 
सक्षम वासनाओं को भी जो चित्त में छिपी रहती हैं नष्ट 
करना होगा । तभी आप पूर्णतः सुरक्षित होंगे । ये परचम 
वासनाएं बहुत ही हानिकारक हैं। वे चोर की भांति 
घात लगाये रहती हैं तथा मनुष्य को असावधान पाकर 
अथवा वैराग्य में कमी देख कर, अथवा साधना में 
ढिलाई होने पर आक्रमण कर बैठती हैं | आत्म-निरीचण 
के अभ्यास के लिये बड़े थैय, संलग्नता, दृढ़ संकल्प, 
सक्षम बुद्धि, साहस आदि की आवश्यकता हे परन्तु इसका 
फल अनमोल है | वह फल है अमरत्व, परम शांति, 
परमानन्द । इसके लिये आपको काफी मूल्य चुकाना 
होगा | अतः अपनी साधना करते समय असंतोष न 
प्रकट कीजिये, धेय रखिये। आध्यात्मिक अभ्यास में 
आपको पूर्ण मन, हृदय, बुद्धि को लगाना होगा, तभी 
शीघ्र सफलता सम्भव है । 

३८७; कोई भी ब्यक्ति बुरा नहीं है । हर व्यक्ति 
में कुछ न इछ सद्गुण अवश्य हें । हर व्यक्ति में शुभ 
के दर्शन कीजिये, शुभ दृष्टि का विकास कीजिये । 

३८८. उपनिषदों, सत्शास्त्रों के अध्ययन ओर 


सत्संग आदि से क्या लाम यादि मनुष्य की दृष्टि अपवित्र ' 


और जबान गन्दी है । 
३८६. सभी भूतों के हृदय में प्रश का निवास है 
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वंह अन्तयांमी हे । उसी की ओर सुड़िये, दोड़िये, उसी 
की शरण ग्रहण कीजिये । मुक्ति के लिये अन्य कोई मार्ग 
नहीं है | आपके सारे पाप दग्ध हो जायेंगे, सारी बुरा- 
इयां दूर हो जायेंगी, ईश्वर अर्पण कीजिये । 

३६०. जो मोह के सागर को पार कर राग-द्वेष रूपी 
राक्षसा को विनष्ट करता है वही महान्‌ योगी है | वह 
शान्ति से युक्त है। वह आत्मा में स्थिर होकर नित्य 
सुख का उपभोग करता है | 

३९१ जीवन के लक्ष्य की परिपूर्णता की प्राप्ति 
दुःख एवं कष्टों के द्वारा ही संभव है । दुःख वह साधना 
हे जिससे मनुष्य दिव्य सांचे में ढलता है, अनुशासित 
एवं सबल बनता है । जिस प्रकार अशुद्ध सोने को गला 
कर शुद्ध सोना बनाया जाता है उसी प्रकार मलिन एवं 
अपूण मजुष्य दुःख एवं कष्ट में गलकर शुद्ध, पूर्ण एवं 
सबल बनता है | अतः मनुष्य को दुःख एवं कष्टों से 
भय नहीं खाना चाहिये | वे सभी आंखों को खोलते हैं, 
वे मूक गुरु हैं, वे मन को ईश्वरोन्मुख करते तथा हृदय 
में करुणा भरते एवं आत्म बल तथा तितिक्षा शक्ति की 
वृद्धि करते हैं। ये सब ईश्‍वर साक्षात्कार के लिये अनि- 
वार्य हैं । 

३६२. जिज्ञासु अपने धर्म मार्ग से कभी भी विच- 
लित न हो । यदि कोई उसे कष्ट भी दे, निन्दा करे तो 
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भी वह आविचलित रहे । 

३६३. अपने जीवन निर्वाह में ही सन्तुष्ट रहे, 
इन्द्रिय सुख के लिये लालायित न हो, क्योंकि इससे 
व्यथ पदार्थों में पड़कर मन विक्षिप्त हो जायगा, तथा 
पथभ्रष्ट हो जायगा | 

३8४. मनुष्य को शरीर रचा के लिये आहार करना 
चाहिये न कि आहार के लिये ही जीवन-यापन करे । 

३९५. अपनी इन्द्रियों को संसार के पदार्थों से 
हटाओ, सारी कामनाओं का परित्याग करो, शान्त बनो 
तथा अपनी आत्मा के सुख में ही निमग्न रहो । 

३६६. सारे क्लेशो, दुःखों, शोकों की एक ही 
दवाई है प्रश्न की शरण ग्रहण करना, उनको भक्ति 
करना, उन पर पूरा विश्वास रखना | . 

३६७, इन दो शब्दों से ही बन्धन तथा मुक्ति 
संभव हे | मम से बंधन है, अमम से मुक्ति हे। जो 
भेरा कहता है वह बंधा हुआ दै, जो मेरा नहीं कहता वह 
मुक्‍त है | उप 

३६८, दुःखद अहंकार से पुनजन्म के तने निकल 
आते हैं, जो समय पाकर चारों ओर फैल जाते हें । 
उनमें मेरा-तेरा की लम्बी शाखाएं लग जाती हैं तथा 
मृत्यु, रोग, जरा, दुःख तथा शोक के फल लगते हैं। 
ज्ञनारिन से ही इस दक्ष का उन्मूलन किया जाता हे। 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection. 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
ऽ 


३६६, आत्मा का शत्रु यह मन है जो अत्यधिक 
मोह तथा अनेकानेक विपय संकल्पों से भरा हुआ है । 
इस शत्रु मन पर विजय के अतिरिक्त अन्य कोई नौका 
नहीं है जिससे पुनर्जन्म के सागर को पार किया जा सके | 

४००. यदि सारे विषय पदार्थ आँखों के कांटे बन 
जाएं, उनके प्रति अनुराग की पहली भावना बदल जाय 
तब मन नष्ट हो जाता है । मनुष्य की सारी सम्पत्तियां 
व्यथ हूं, सारे धन खतरनाक हैं । केवल अनासक्ति और 
प्रश भजन-ध्यान ही मनुष्य को सुख के धाम में प्रवेश 
करायेंगे | 

४०१. वासनाओं तथा संकल्पां को नष्ट कीजिये, 
शुद्ध, अमर, सर्वव्यापक, आनन्द स्वरूप परमात्मा का 
ध्यान कीजिये, प्र दर्शन के द्वारा अमरत्व, शाश्वत 
शांति, नित्य सुख प्राप्त कीजिये । 

_ ४०२. आप दिव्यं हें इसके अनुसार जीवन-यापन 
कीजिये, दिव्य स्वरूप का अनुभव तथा साक्षात्कार 
कीजिये । आप अपने अपने भाग्य को बनाने वाले हैं । 
जीवन-संग्राम में आने वाले शोकों, कठिनाइयों तथा कष्टों 
से हतोत्साह न बनिये । अन्दर से आध्यात्मिक बल एवं 
साहस प्राप्त कीजिये । अन्दर शक्ति तथा ज्ञान का 
अथाह भण्डार है, उसमें से उन्हें निकालने का तरीका 
सीखिये, अन्दर गोता लगाइये, भीतर इबिये, आन्तरिक 
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त्रिवेणी-अमृतधारा में ड्यकियां लगाइये | 

४०३. कष्ट आने पर शिकायत न कीजिये, इससे 
आप सवल बनेंगे | इसका स्वागत कीजिये, आपकी सहन 
शक्ति बढ़ेगी तथा आपका मन ईश्वर की ओर पड़ेगा, 
मुस्कान के साथ उसका स्वागत कीजिये, आप अजेय 
हैं, कष्ट आपको कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकता । 
एक-एक कर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कीजिये, महत्‌ 
कामना कीजिये तथा शक्ति प्राप्त कीजिये । 

४०४. विकास कीजिये, सारे सद्गुणो का अजेन 
कीजिये, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़िये, अपने जन्म- 
सिद्ध अधिकार का साक्षात्कार कीजिये । 

- ४०४, आंत्म-पाक्षात्कारकी सफलता के लिये निश्चय 
तथा आत्म निभरता बड़े ही. आवश्यक हैं | साधक के 
लिये अभय मुख्य गुण है । मनुष्य को इस जीवन का 
भी परित्याग-बलिदान करने के लिये हर क्षण तय्यार 
रहना चाहिये | भीरु व्यक्ति मृत्यु से पहले कई बार मर 
चुकता है। आध्यात्मिक साधना के लिये एक बार 
निश्चय कर लेने पर हर हालत में उसे करते जाइये, 
जीवन की बाजी लगाकर भी साधना से च्युत न होइये! 
'उठिये सत्य का साक्षात्कार कीजिये | हल 

४०६. भाग्य आपकी ही सृष्टि है । अपने विचारों 
.तथा कार्यों के द्वारा आपने अपने भाग्य का निर्माण किया | 
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हे । सद्‌-विचार तथा सत्‌-कायों के द्वारा आप अपने 
भाग्य को बदल सकते हैं । 

४०७, यदि बुरी शक्ति -आप पर आघात करे, तो 
आप दृह्तापूबंक उसका निषेध कर, अपने मन को उससे 
हटाकर उसके वल को कम कर सकते हैं । इस प्रकार आप 
भाग्य से लोहा ले सकते हैं | यह एक विचार कि मैं 
अमर आत्मा हूँ, सारी बुरी शक्ति को नष्ट कर सकता है 
तथा आप में साहस एवं आन्तरिक आध्यात्मिक बल को 
भर सकता है । बुरे विचार ही मनुष्य के कष्ट के मूल 
कारण हैं | सद्‌ विचार एवं सत्कार्य का अर्जन कीजिये । 

४०८. प्रश्न दर्शन के बिना जन्म मरण के दुःखों से 
नहीं छूट सकते । अनात्म दृष्टि ही दुःखरूप है अर्थात्‌ 
न को भूल और कहीं दिल लगाना कष्टो का ही कारण 


४०६, मनुष्य जन्म पाकर भी चिन्तित और द 
र बड़ी छ बात है | दुःखी तो वे होते हैं जिनके 
मां वाप मर जाते हैं । तुम्हारा पिता तो वेत 
फिर दुःख-चिन्ता क्‍यों ! NIT 

४१०, हम कहते हैं कि महाराज ! भजन 
नहीं ठहरता, ईश्वर स्मरण में दिल नहीं 8 बन 
एकाग्र नहीं होता । एकाग्र मला कैसे हो कंजूसी के कारण 
बन्द्र की तरह सुट्टी से चीजों को तो छोड़ते नहीं और 
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भुट्टी में लिया चाहते हो भगवान्‌ को | आखिर ऐसा 
अनजान भोला तो वह भी नहीं है । 

४११. भाई मुदे . को उठाकर जो चिल्लाया करते 

हैं कि राम नाम सत्य है आज पहले ही समझ लो, अभी 
यह समझ लो तो मरोगे ही नहीं । मरने के समय गीता 
का पांठ तुम्हारे किस काम आयेगा, अपने जीवन को 
ही गीतामय बना लो । मरने के समय दीपक तुम्हें क्या 
प्रकाश दिखायेगा, भीतर ज्ञानरूपी दीपक अभी रोशन 
कर लो । 
. _ ४१२. मनुष्य चाहे कि इस संसार का भी मजा 
लेते रहे, संसार के छोटे-मोटे गंदे विषय-मोगो और पाश- 
विक कामनाओं से भी सुख उठाते रहें, साथ ही ईश्वर 
साक्षात्कार भी कर लें, यह नहीं हो सकता । 

४१३. वैसे तो प्रत्येक मनुष्य उसका साक्षात्कार 
करना चाहता हैः प्रत्येक महात्मा बनना चाहता हे किन्तु 
शायद ही कोई उसका मूल्य देने को तय्यार हो । 

४१४. जब कोई 0 कहे, नी मप a | 

, काम बिगाड़ दे, हमारा विरोध कर, 
po ऐसे अवसरों पर ही धैय की आवश्यकता होती 
हे । जब सब काम अपनी ए अनुकूल 

तग्र प्रसन्न रहना ब्व 
श र ` धर्मात्मा और घैयेवान्‌ वही है जो दिल को 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection हर 


PT ARS SY 


ह Digtized by FR IBURST Academy 
हिला देने वाले अवसरों पर मन को वश में रक्खे, 
अशान्ति को पास न आने दे | E 

४१६. नाना प्रकार की विध्न-वाधाओं से पूर्ण इस 
जगत्‌ मं जो मनुष्य ईश्‍वर प्राप्ति के लिये साधना करता 
है वह बड़ा ही भाग्यवान्‌ है । i 
४१७. जो लोग वैराग्य के विना कल्याण पद, मोक्ष 
पद की प्राप्ति चाहते हैं थे मानो आकाश में निराधार 
दीवार उठाने का प्रयत्न करते हैं । पक 

४१८. साधक का भला इसी में हे कि बह जितना 
है, दुनिया उसको सदा उससे कम ही जाने । वाहर से 
नीचे रहकर अन्दर से ऊंचे होते जाना ही साधक के 
लिये कल्याणकारी हे ह 

४१६. किसी की सेवा करते हुए अपने भीतर 
सेवकपने का अभिमान नहीं रखना चाहिये । सेवा को 
परोपकार न समक कर उसे अपना कर्तव्य समझना, 
सेवा करके किसी पर अहसान न जताना चाहिये । 

४२०. पीछे केदेम न हटाने वाला मनुष्य ही विजय 
प्राप्त करता है, ऐसा ही मनुष्य विजयी होकर पुक्ति को 
का है, जिनमें चिर काल तक लगातार उद्योग करते 
रहने को शक्ति होती है, जिनमें लगन और घै होता 
हे, जिनमें अड़े रहने, डरे रहने का गुण होता है, जो 
कभी कदम पीछे हटाना ही + 
र नहीं जानते, उन्हीं को 
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सफलता मिलती है इसलिये तुम धेये को सीखो, अन्त 
तक डटे रहना सीखो, सदा जागृत रहो, तामसिकता 
त्यागो, आलस्य रहित होकर आगे कदम बढ़ाओ । जागने 
वालो, साधन करने वालों के लिये ही कल्याणपद निकट 
होता है । 

४२१. मित्रो | संसार रूपी नदी बड़े वेग से वह 
रही हे । अपने अभीष्ट स्थान पर हम इस नदी को पार 
करके ही पहुँच सकते हैं पर हमें बहाये लिये जाने वाले 
विषयों के भारी प्रवाह को तर जाना भी सरल कार्य नहीं 
हे । यह नदी बड़ी विकट है । इसमें पड़े हुए काम- 
क्रोधादि विषय भोगों के बड़े-बड़े फिसलने वाले चिकने 
पत्थर हमारे पौधों को जमने नहीं देते, इन शिलाओं की 
ठोकर खाकर कदम-कदम पर गिर पड़ने का डर है, 
उधर नदी का वेग हमें बहाये लिये जाता हे परन्तु 
बिना पार पहुँचे हमें सुख शान्ति भी नहीं मिल सकती । 
अतः भाइयो ! उठो, एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे 
बढ़ो, हिम्मत करके उठ खड़े होओ आर इढृता के साथ 
प्रबल प्रयत्न करते हुए इस नदी के पार उतर जाओ । पर 
' सबसे बड़ी कठिनाई तो यह कि पहले ही चिकने पत्थरों 
बाली और वेगवती इस नदी को पार करना बहुत कठिन 
हो रहा है उपर से हमने मोह, ममता, भोग इच्छाओं फे 
भारी बो से अपने को बोझल बना रबखा हे इस 
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कारण हमारा पार उतरना असम्भव सा हो रहा है। 
आओ मित्रो ! पहले हम इन सब वासनाओं को यहीं फेंक 
दें, इन्हें छोड़कर हलके हो जायं, जिससे कि हम नदी 
उतरने के लिये आसानी से अपनी पूरी शक्ति लगा 
सके । जो वास्तविक सुख वा शान्ति है वह तो हमारे 
लिये बहुतायत से नदी पार विद्यमान है और हमारी 
प्रतीक्षा कर रही है फिर हम मूख लोग इन बुरी वास- 
नाओं, इच्छाओं को किस लिये उठाये हुए हैं । यह बोझ 
तो हमें इधाने में ही सहायक होगा । यदि इस बोझ के 
साथ हम स्वयं डूब मरना या नदी प्रवाह में बह जाना 
नहीं चाहते तो हमें इन सब इच्छाओं, बुरी वासनाओं के 
बोझ को नदी में वहा देना चाहिये, इस बोझ से छुटकारा 
पाकर हमें आगे बढ़ना चाहिये और पूरा प्रयत्न करना 
चाहिये | 

आओ हम सब हिम्मत करें, इन कूडे करकट की 
गठरियों को फेंक दें ओर इस भयंकर र पार उतर 
जायं) तब हम देखेंगे कि जिस आनन्द की हमें चाह थी, 
जिस सुख की हममें कमी थी वह सब वहां उपस्थित है। 

४२२, दे जीव ! तु ने दुलेम मनुष्य जन्म को 
पाकर भी अभी तक अपने भीतर से पशुपन को नहीं 
निकाला, तुझ में कई प्रकार के पशुओं जेसे व्यवहार 
अभी मौजूद हैं । महुष्य योनि ही वह उच्च योनि है 
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जिसमें आत्मा की उन्नति हो सकती है अतः तू अब 
अपनी शक्ति को पहिचान ओर अपने अन्दर से काम- 
क्रोधादि राक्षसों को निकाल, यही तो असली राक्षस हें 
जिनका कि वध करना चाहिये । प 

देख खबरदार रहना, सावधान रहना, एसा प्रयत्न 
करना कि अब यदि कमी ये राक्षस तुझ पर हमला करं 
तो तेरी चट्टान सदश आत्मिक दृढ़ता से टकराकर ये स्वयं 
चकनाचूर हो जाएं । ह 

४२३. भय ही दुःख, अशांति तथा क्षति का कारण 
हे । आपको सतत इस बात का विश्वास करना चाहिये 
कि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भय का 
| 
ह व वासना बहुत ही शक्तिशाली है, इन्द्रियां 
तथा मन बहुत ही उपद्रवी तथा हठी हें वारम्वार युद्ध 
छेंड़कर इन पर विजय प्राप्त करनी चाहिये । 

. “४२४. बहस त्यागिये और गम्भीर बनिये, ईश्‍वर 
के विषय में हीं विचारिये तथा वार्तालाप कीजिये । 
कर ४२६, सच्चा बनिये, आध्यात्मिक जीवन हंसी 
नहीं है । अन्तःकरण के मल को घो डालिये तथा आत्म 
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६ 
करेंगे | 

४२७. भक्ति प्रेम का वह रेशमी खचम प्रत है जो 
भक्त के हृदय को ईश्वर के पाद-पद्मों में बांध देता है । 
भक्ति हृदय की वह पवित्र भावना हें जो भक्‍त का सम्बन्ध 
भगवान्‌ से कराती ह । 

४२८. भक्ति सारे जीवन का आधार है । यह हृदय 
को कोमल बनाती तथा ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध,; अभि- 
मान को दूर करती हे । यह आनन्द-सुख शान्ति का 
संचार करती हे । इससे सव प्रकार के शोक, चिन्ता, दुःख, 
भय, मानसिक व्याधि तथा क्लेश पूर्णतः विलुप्त हो जाते 
हैं । भक्त जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है । 

४२६, क्या आप सचमुच ईश्वर को चाहते हैं, 
क्या सचमुच उसके लिये आप वेचेन हैं, क्या आप में 
आध्यात्मिक भूख हे ? जिसमें ईश्वर दर्शन के लिये 
तड़प हे वही भक्ति का विकास कर सकता है । यदि 


'इश्वर के लिये सच्ची मांग हे तो उसकी पूति होगी ही | 


४३०. विचारशील बनें | परम साक्षात्कार की प्राप्ति 


जब तक न हो जाए, तब तक साधना को बन्द न करें 


श्रद्धा और उत्साह के साथ साधना करते रहें । 


बुद 


४३१. अल्प बोलिये । सदा मधुर बोलिये, कडु 
शब्द न बोलिये.। जब दूसरे बुरा कहें, गाली दें, 
शांत रहिये । विचार कीजिये, गाली “कुछ भी नहीं 
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=. क ही दते ह 

३ यह झोरा शब्द जाल है। जो. गाली देतो है वह 
अपनी. जवान गन्दी करता तथा अपने चरित्रं. को 
विगाइता है। ` द Wn, र 
३३२. रियः जिज्ञासुओ ! उठिये, जीवन अल्प है 
समय गतिशील है और बहुमून्य है। अंपने लच io 
उद्देश्य का स्मरण) कीजिये, जिसके लिये ही आपने 
पानच शरीर घारण किया है। कठिन संग्राम कौजिये, 
दीनन साधना कीजिये भक्ति के लिये तीव्र" प्रयास 
की जिये । तभी आप os चक्र से छूट कर 
असीम सुख, परम शांति प्राप्त करगे । .. jae जक 
"98३. यदि आप विना कितो आंतरिक माव कें ही 
कहें कि हे प्र! “मैं तेरा हँ” तो इसे एशे समपेख नहीं 
कहते । आपके हृदय के अन्तरतम से आवाज आनी 
बाह्ये मा2. ल्य A 
है - ३७7 आपको अपनी पुरानी आदतों इचिमों 
शे आस नहीं रहा: चाहिये, आपको ऐसी आशा नहीं 
रखनी चाहिये कि आपकी इच्छा.अनुसार ही सब छळ 
हद | i तेन कटा : चिन्ता BC की न्‍ जिये ई श्र 
ड ४३४: शरीर की अधिक चिन्ता न कह २ 


स्वये इसकी रचा करेगा। इसे ईश्‍वर की अर्पित कर शांदि 


प्राप्त कीजिये ईश्‍वर पर परा अरोमा रिय ग मासी 
३६. है: (077 = जब आकर विश 


(०-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection म 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
| कड 

रहते हैं उस दशा में भी वह आप से प्रेम करता है यदि 
आप अद्धा तथा प्रेम के साथ ईश्वर की ओर पुडेंगे, तो 
वह, कितना अधिक म आपसे करेगा । उसका प्रेम बड़ा 
विशाल है, उसकी रुहाजुभूति बड़ी गहरी हे । _ 

४३७. मनुष्य अनावश्यक ही बन्धन को अधिक 
काल तक क्यों बनाये रक्खे। अभी ही अपने जन्म 
अधिकार को प्राप्त करना चाहिये, विलम्ब का अर्थ है 
कष्टों को दीघ बनाना । मनुष्य साधना करके बन्धनो को 
तोड़ सकता हे । यह उसके वश की बात है | इस काम 
को अभी कीजिये, खड़े हो जाइये, कटिबद्ध बनिये, तीव्रता 
तथा प्रसन्नतांपूर्वक साधना कीजिये, अमर आनन्द प्राप्त 
कीजिये।. . 

४३८ जब हृदय शुद्ध हो जायगा, मन शान्त हो 
जायगा, विचार तथा आवेग स्तब्ध हो जायेंगे, बहिस खो 
वृत्तियां नियंत्रित हों जायेंगी, वासनाओं का क्षय हो 
जायगा, तभी मनुष्य ध्यान के द्वारा प्रश का दर्शन कर 
सकेगा । 50 | 

४३६. आध्यात्मिक जीवन श्रम पूर्ण है इसके लिये 
नित्यं सावधानी तंथा दीर्ष प्रयत्न की जरूरत हे । 

8४४०. मनुष्य ने अज्ञानवश स्वयमेव जेलखानों की 

दीवारों का निर्माण किया हे. विवेकः विचारे. द्वारा इन 
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; ४४१, साधना करके नि 
सरितां में स्नान कीजिये, उसी 
४४२. ईश्वरीय कृपा तथा यम नियमों की चट्टा 
के ऊपर आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कीजिये । ईश्वर 
तथा . उसके सनातन, नियम की शरण लीजिये । ऐसी 
कोई शक्ति नहीं जो आपकी प्रगति को रोक सके | आत्म- . 
साक्षात्कार में सफलता निश्चित है, आपके लिये. विफलता 
नहीं । 5 ४5 | 9 रः 
४४३, मन की चालाकियों से. स्वये को. युक्त 
रखिये इसने चिरकाल से आपको निममतापूर्क , पीडित 
किया है, आपको इन्द्रिय सुखों में ही गक रखा है। 
अब. इस पर नियन्त्रण .की, बारी है । वीर तथा उत्साही 
बनिये, इृत्तिनिरोध का नित्य अभ्यासं कीजिये, . आप 
प्राप्त. करेंगे । | ER 
पर अपने लक्ष्य पर नित्यप्रति ध्यान कीजिये! 
उसी के लिये जीवनं यापन करने के लिये प्रयत्नशील 
बनिये, दस को उखाइ फेंकिये। इन्दं के दसा को 
बन्द कर लीजिये, सारी कामनाओं एवं त्सा 


कुचल कर मन को स्थिर बना, दीजिये, ° 
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चना ` तः री करती उनको हानि न 
ये, डो आपको हानि पहुँचातें हे । यदि कोई 
'डिणवरिआएकी हंसी उडाय तो उसकी घात को परवाह 
न करते हुए प्रसन्न रहिये । रे 
. ४४६. कामना पूर्ति न करने से ` कामंनो भूखी मर 
जाती हे। खंडे ही आइये, अपनी विफलेताओं से भयं 
ने खाडये । अथक उत्साह तथा शक्ति से वीरतापूर्वक 
अंगे ददते जाइये | म 
४४७. हे मूख मसुष्यो । आप क्यों व्यर्थ ही संसार 
के विषयों में. सुख हू ढ॑ रहे हो; आपके मन को.शान्ति 
नहीं हे, आपकी  कामनोएं कमी: मी. पूर्णतः: तृप्त नहीं 
होतो । धन-वान्य, यश, सन्तान की ग्रोष्तिः्होने पर भी 
आपका मन अशांत ही दै। इस समय: से यह कभी न 
भूलिये किं नित्य 'आनन्दपूर्ण तृप्ति: ईश्वर में ही. है। 
वह भजन ध्यान द्वारा ईश्वर सांचांत्कार से ही. मिलनी 
सरुभव है । पुरांनी is 
>: ७४८. पुरानी: दवीः कामनाएं - बार-वारः ठः पूर्वक 
उभरां करती हैं। क्रामनाएं अपना:अधिक्ारं: बताती: हैं 
हती हं रि हे कृतघ्न. नर !:तू नें -अवेःतकः अपने 
| आश्रय दिया, तूने मेरे संहदरे-दी-संसार के 
विपयों का उपभोग कियो, बहु. भोगा 


१॥१॥4-०॥०॥७॥॥॥॥॥॥॥-॥॥॥॥॥ Resaatch Academy 
[ क: 
, इस्‌. धमकियों से जरा भी'इतोत्साह ने होना. चाहिते | 
. , ४४६. आपको अपने. मनं को -पालत्‌ (अपनी ` 
` आज्ञानुसार, चलने वाला:) ,बनोना चाहिये, अपने मन : 
“को अनुशासित, करना चाहिये; अपने मन. को.बशीभूत | 
. करना चाहिये, यही:तो आपको करना.हेः |: : : 
-. ४४०, आप इस शरीर तथा मनरूपी बनके चलाने ` 
* घाले हें। अपने जन्म: अधिकार को आप्त. कर्‌ः मुक्त हो 
जाइये | इस दुष्ट. मन को. चाल कों. समभिये,। इसने 
आपके साथ बहुत खेल. खेलः है अब .इसके ऊपर पूर्ण 
अधिकार ग्रांप्त. कीजिय । र 
|. ४५१. इसका निरच्र॑य. कीजिये, अुभव कीजिये, ' 
|. कि आप न तो शरीर हें, आर्‌ न मन:ही हे । आपका 
' कभी जन्म नहीं हुआ, और न कभी आपमेरनेवाले हैं। . « 
- ` इस जगत्‌ में कोई भी वस्तु आपको हानि जहां पहुँचा . 
/ भकती। `. 
* , ४१५२, आराम तलबी का त्याग कीजिये, सदा ` 
| . आगे की ओर दृष्टि रखिये, अपने. सामने एक आदर्श 
` . इखिये, उसके अनुसार जीवन यापनःकीजिये [.लघृंता . 
« की, भावना का. परित्याग कीजिये. और गुंर्तो को | 


से अभिमान प अपने हृदय के अन 


/ 
र्र < 
¢, बढ 
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मे नित्य ज्योति को जगाइये, हन मझ ` -+ ! अभ 
जाइ. एक मिनट भी व्यथ न सो 

_* ७२३ यम एदं नियम में परिपूर्णता की प्राप्ति ही . | 
.मंनुष्ण फा अन्तिम लक्ष्य नहीं है, यइ तो लक्ष्य प्राप्ति 
दी साधन मात्र “है । फिर भी बोड्धिक ख्याति प्राप्त , 
करना आसान है परन्तु यम नियम में स्थित होना. बहुत ' 
ही कठिन हे । ईश्वर का सं क्षात्कार तो वही करेगा ¦ 
“जिसका हृदय शुद्ध एवं निर्मल हे । 


. ४४४. संसार में घमशाला में उरे हुए यात्री की 
. भाँति सावधान, तथा सदा चलने के लिये- तय्यार रद्दो, 
` शाफिल मत होयो, चोरों से लुंट जाओगे, यह चोर मोकां 
दाइते ही रहते हैं. यहां के निवास को स्थायी मत 
समभाा । रा 


£. सम्पादक कों अन्य पुस्तकें | $ 
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